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._चरचाशतक बहुल ही उपयोगी ग्रन्थ है । जन समाजमें इसका खूब 
प्रचार है। सूत्र ग्रन्‍्थोंके समान इसमें थोड़ेमें बहुत विषय कहे गये हैं । 
इस ग्रन्थको अच्छी तरह पढ़नेसे जेन शास्तरोंमे अच्छी गति हो जाती 
है । भाषामें इसकी कई टीकायें हैं, परन्तु उनमें एक तो बहुतसी त्रुटियां 
हैं और बूसरे उनकी रचना वर्तमान पद्धतिके अनुसार नहीं है इसलिए 
आज कलके लोग उनसे पूरा पूरा लाभ नहीं उठा सकते । इसहिए मैंने 
यह नवीन प्रयज्ञ किया है । आशा है कि उसे पाठक पसन्द करेंगे ओर 
इसका स्वाध्याय करके मेरे परिश्रमको सफल करेंगे । 


ग्रन्थंके मूलपाठके संशोधनमें बहुत सावधानी रक्‍्खी गई है ओर 
ग्रन्थकर्त्ताकी मूलभाषाको ज्योंकी त्यों रखनेकी चेष्टा की गई है । 


लगभग ४० पर्योकी टीकाका संशोधन जेनसमाजके एक सुप्रसिद्ध 
विद्वानके द्वारा कराया गया है और शेषका पंडित वंशीधरजी शास्त्रीसे । 
गढ़ाकोटा निवासी श्रीयुत पं० द्रयावसिंहजी सोधियाने भी एक बार 
इस टीकाको आयोपान्त देखनेकी और संशोधन करनेकी कृपा दिखलाई 
है । उक्त तीनों ही विद्वानोंकी कृपासे मैं समझता हूँ इस टीका बहुत 
ही कम भूलें रही होंगीं ओर इसलिए में उक्त तीनों महानुभावोंका 
हृदयसे आभार मानता हूँ । 
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क्षीवातरागाय नम: । 
स्व ० कविवर द्यानतरायजी कृत 


चरचाशतक । 
सुगमटीका सहित । 


मंगलाचरण | 
पंचपरमेष्टीकी स्त॒ति, छप्पय । 
जय सरवग्य अलोक लोक इक उड़वत देखें । 
हस्तामल ज्यों हाथलीक ज्यों, सरव विसेखें॥ 
छहों दरव गुन परज, काल त्रय वतेमान सम । 
दर्षण जेम प्रकास, नास मल कम महातम ॥ 
परमेष्ठी पांचों विधनहर, 
मंगलकारी लोकमें । 
मन वचन काय सिर लाय भुवि, 
आनेदसो थों धोक में ॥ १॥ 
अर्थ-वे सवेज्ञ भगवान्‌ जयवंत हों, जो कि लोक सहित 
अलाकको आकाशके एक तारेके समान, दृथेलीपर रकक्‍्खे 


(२) 


हुए एक आँवलेके समान ओर हाथकी रेखाओंके समान 
पूरा पूरा देखते हैं; जीवादि छद्टों द्रव्योके भूत भविष्यत्‌ 
वतेमानकाल सम्बन्धी अनन्तानन्त गुणों और अनन्ता- 
नन्‍्त पयोयोकी वर्तेमानकी नाई अपने ज्ञानमें हस प्रकारसे 
प्रकाशित करते हैं, जिस तरह दपेण ( आरसी ) में सब घट- 
पटादि पदाथे एक साथ प्रकाशित होते हैं ओर जिन्होंने 
मलरूप महातम अथोत्‌ कर्मोका महान अन्धकार अथवा 
माहात्म्य नष्ट कर दिया है | इस लोकमें अरहंत, सिद्ध, 
आचाये, उपाध्याय ओर सवेसाधु ये पांचों परंमेष्ठी विभोके 
हरण करनेवाले तथा मंगलके करनेवाले हैं । इसलिये उन्हें 
मन वचन कायसे ५थ्वीपर मस्तक लगाकर आनन्दपूर्षेक 
धोक देता हूं अथात्‌ प्रणाम करता हूं । 
... हस्त छप्पयके पहले चार चरणोंमे सवेज्ञ देवकी प्रशंसा 

की गदे है और शेष दोमें सम्ुश्यरूप पांचों परमेष्ठीको 
नमस्कार किया गया है । 

शीनेमिनाथजीकी स्तुति । 


बंदों नेमिं जिनंद चंद, सबकों सुखदाई । 
बल नारायणवंदि, मुकुटमणि सोभा पाई । 


१ जीव, अजीब, धर्म, अधम, आकाश ओर काल । २ दर्पण जेम प्रकास 
नास मल कंम महातम ' का अर्थ इस तरहसे भी होता है कि, जिस तरह दर्पणके 
ऊपरका मल निकल जानेंसे उसमें सब पदार्थ झलकते हैं उसी प्रकारसे कर्म 
मलके नाश हो जानेका ही यह माहाल्य है कि, सर्वक्ञके ज्ञानमें छह्ों द्रव्य 
झलकते हैं। ३ परमपदमें जो लिह्टें, उन्हें परमेष्ठी कहते है । 


(३ ) 


व्यंतर. इंद्र बतीस, भवन चालीसों आंपें। . 
रवि ससिे चक्री सिंह, सुरग चोवीसों ध्यावें ॥ 
कर 
सब देवनके सिरदेवजिन, सुग्ुरुनिकें गुरुराय हो। 
४ ने 
हजे दयाल मम हालपे, गुण अनंत समुदाय हो'२ 
# चरचाशतकपर हरजीमलराय पानीपतानिवासीकी जो टब्बारूप टीका है, 
उसमें दूसरे छप्पयके आगे यह एक छप्पय ओर भी मिलता है, परन्तु एक 
तो मूल पुस्तकॉमें यह कहा मिलता नहीं है, दूसरे इसके न केवल अन्तके दो 
चरण ही दूसरे छप्पय के समान हैं, किन्तु भाव भी प्रायः एकसा है | इस लिये 
हमारी समझ्में यह प्रश्षिप्त हे । अनुमान होता हे कि, - कविने पहले इसें बनाया 
होगा, ओर पीछे संशोधनके समय पसन्द न आनेसे अपनी प्रतिपरसे इसको 
काटकर उसके स्थानमें दूसरा लिख दिया होगा । प्रीछे नकल करनेवालोंने 
कटा हुआ समझ कर दोनेंको लिख लिया होगा । उस छप्पयको हम यहां अर्थ- 
सहित लिख देते हैं:--- 
इंद्र फनिद नारद, पूजि नमि भक्ति बढ़ायें । 
बलि नारायण मुकटबंदि, पद सोभा पावें ॥ 
विन जांन जिय भभे, जानि छिन सुरग बसावे । 
ध्यान आन रिघिवान, अमरपद्‌ आप लहावे ॥ 
सब देवनके सिरदेव जिन, सुगुरुनिके गुरुराय हो । 
हजे दयाल मम हाल पे, गुन अनंत समुदाय हो ॥ 
अथे-हे नेमिनाथ भगवन्‌ ! आपको इंद्र, धरणेन्द्र ओर नरेन्द्र पृज करके 
तथा नमस्कार करके अपनी भक्तिकोी बढ़ाते है, ओर बलभद्र तथा रृष्ण नारा- 
यणके मुकुट आपके चरणोंकी बन्दना करके शोभा पाते & । आपको जाने बिना 
यह जीव इस जन्ममरणरूप संसारमें भ्रमण करता रहता है, जानकरके वा श्रद्धान 
करके क्षणभरमें स्वर्ग पहुंच सकता है, ओर ध्यान करके इन्द्र चक्रवर्ती आदिकी 
ऋद्धियां प्राप्त करके आप स्वयं अमरपद्‌ वा मोक्षपदको प्राप्त होता है। आप सब 
देवोंके सिरताज देव है, सुगुरुओंके महान गुरु है ओर अनंत गुणोंके समुदाय हें । 
“मेरे हालपर दुयाल हूजिये अथात्‌ मुझे दुखी देखकर दया कीजिये । 











(४) 


अर्थ-मैं उन बीसवें तीर्थंकर श्रीमेमिनाथ भग़वानको 
नमस्कार करता हूं, जो चन्द्रमांक समान सब जीवोको 
सुखके देनेबाले हैं, ओर जिनकी बन्दना करके बलभंद्र और 
श्रीकृष्णनारायणके मुडु्ेमिं लगी हुईं मणियोंने अतिशय 
शोभा पाई है अथोत्‌ जिस समय बलनारायण नमस्कार 
करनेके लिये अपना मस्तक नवाते थे, उस समय उनके 
झुड्डुटोंके रत मगवानके चरणोंके नखोंकी कांतिसे आर भी 
अधिक चमकने लगते थे, जिनका व्येतर देवोंके बंत्तीस, 
भवनवासियोंके चॉलीस, ज्योतिष्कोंके दो सेये चन्द्र, मनजु- 
ध्योका एक चक्रवर्ती, पशुओंका एक सिंह ओर कल्पस्वर्गोके 
चोबीस इस प्रकार सब मिलाकर सौ इन्द्र ध्यान करते हैं, 
और इसलिये हे जिनदेव आप सब देवोंके सिरदेव अथोत 
शिरोमणि देव हैं, गणधरादि सुगुरुओंके गुरुराज हैं, ओर 
अनन्तानन्त गुणोंके समूहरूप हैं | आप मेरे हालपर अथोत 
संसार अ्रमणकी दुदेशापर दयालु हजियें--मुझे कृपाकरवे 
इस दुःखसे छुड़ा दीजिये । 





१ नववें पद्म नामक बलभद्ग । २ नव नारायण । 3 व्यन्तर आठ प्रकारः 
हैं ओर उनके प्रत्येक भेदमें दो दो इन्द्र तथा दो दो प्रतीन्द्र हे, इस तर 
बत्तीस ध्यन्तरेन्द्र । * भवनवासी दश प्रकारके हैं ओर प्रत्येकर्म दो दो इन 
तथा प्रतीन्ध हैं । ५ सूर्य प्रतीद्ध है ओर चन्द्र इन्द्र हे । ६ पह्लि च 
स्वगीमें चार इन्द्र ओर चार प्रतीन्द्र-८, पांच छट्ठेमें १ इन्द्र, १ प्रतीन्द्र- 
सातवें आठवेंमें १ इन्द्र, १ परतीन्द्र-२, नवयसे बारबें तकमें २ इन 
३ प्रतान्द्र-४, तेरहंवेंसे सोलहवें तकमें ४ इन्द्र ४ प्रतीन्द्र-<, इस तरह १ 
रुवगामें २४ इन्द्र हैं। 


(५) 


अकृत्रिम चेत्यालयोंकी प्रतिमाओंकी स्तुति । 
बन्दों आठ किरोर, लाख उप्पन सत्तानों । 
सहस च्यारि सो असी, एक जिनमंदिर जानों॥ 
नव से पचिस कोरि, लाख त्रेपन सत्ताइस । 
बंदों प्रतिमा सवे, नो सो अड़तालिस ॥ 
व्यंतर जोतिक अगणित सकल, 
चैत्यालय प्रतिमा नमों । 
आनंदकार दुखहार सब, 
फेरि नहीं भववन भमों ॥ ३ ॥ 
अर्थ-में तीनों लोकोके आठ करोड, छप्पन लाख, 
सत्तावन हजार, चारसो इक्यासी ८५६५७४८१ अक्ृत्रिम 
जिन मंदिरोंकी बन्दना करता हूं ओर फिर उन जिन मन्दि- 
रोम की नो सौ पच्चीस करोड त्रेपन लाख सत्ताइस हजार 
नो सो अडतालीस ९२५५३२७९४८ प्रतिमाओंकी बन्दना 
करता हूं । इनके सिवाग्न व्यन्तर भवनोंमें तथा ज्योतिषि- 
योंके विमानोंमे जो असंख्यात प्रतिमाएं हैं, उन्हें नमस्कार 
करता हूं, जिससे फिर इस संसाररूपी वनमें श्रमण नहीं 
करना पडे । वे सब्र मन्दिर ओर ग्रतिमाएंँ आनन्दकी करने- 
बाली ओर दुःखोंकी हरनेवाली हैं । 
सिद्धस्तुति । विराजें 
लोकईस तनुवात सीस, जगदीस विराजें । 
शकरूप वसुरूप, गुन अनंतातम छाजें। 


(३६) 


अस्ति वस्तु परमेय, अगुरु लघु दरव प्रदेसी ॥ 
' चेतन अमूरतीक, आठ गुन अमल सुदेसी ॥ 
उतकृष्ट जघन अवगाह, 
पदमासन खरगासन लसें । 


सब ग्यायक लोक अलोकविध, 
'नमों सिद्ध भवभय नसें ॥ ४ ॥ 


अर्थ-सिद्ध भगवान्‌ तीनलोकके इंश्वर हैं, व्यवह्वारनयसे 
तनुवातवलयके शीसपर अथोत अन्‍्तमें जगतके इश्वररूपमें 
विराजमान हैं, द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा एक शुद्ध चेतन्य- 
स्वरूप हैं, व्यवहार नयकी अपेक्षा सम्यकज्ञान, दशेन, वीये, 
सक्ष्मत्व, अवगाहना, अगुरु लघु, ओर अव्याबाध इन आठ 
विशेष गुणरूप हैं, तथा अनन्तानन्त ग्रुणोंस शोमायमान हैं, 
अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरुघुत्व, द्रव्यत्वे, प्रदेश 


१ अख्लित्व--जिस शक्तिके निमित्तसे द्वव्यका कमी नाश नहीं हो । २ 
यस्तुत्व- जिस शक्तिके निमित्तसे द्रवव्यमें अर्थक्रियाकारित्व होता है । जेसे 
घड़ेकी अर्थक्रिया जलधारण है । इस जलधारण क्रियाको घड़ेका वस्त॒त्व 
कहेंगे । $ प्रमेयत्व--जिस शक्तिके निमित्तसे द्वव्य किसी भी ज्ञानका विषय 
होता हे । * अगुरुलघुत्व--जिसके निमित्तसे द्वल्यका द्वव्यत्व घना रहता 
हे, अथोत्‌ एक द्रव्य दुसेरे द्रव्यरूप नहीं हो जाता हे-एक गुण दूसरे गुणरूप 
नहीं हो जाता है ओर एक द्व॒व्यके अनन्त गुण प़िखरकर जुदे जदे नहीं हो 
जाते हैं । ५ ब्रत्यत्व--जिसके यागते द्रष्यक्ी पर्यायें हमेशा पलठती रहतीः 
हैं। ६ प्रद्शेशवत्व--जैसके योगतसे द्वव्यका कोई न कोई आकार अवश्य 
रहता है । 


(७) 


वत्य, चेतनत्व, और अंमूतेत्व' इन आठ' निमेल सामान्य 
गुणों सहित हैं, निश्रयनयकी अपेक्षासे,अपने ही अ्रदेक्षोमे 
विराजमान हैं, उत्कृष्ट सवा पांच सो धनुषकी ओर जघन्य 
साढ़े तीन हाथकी अवगाहनावाले हैं, खड़ासन या पद्मासनसे 
शोभित रहते हैं, और लोक तथा अलोकके समस्त पदार्थोको 
जानते हैं । ऐसे सिद्धोंको में नमस्कार करता हूं, जिससे मुझे 
मवश्रमणका भय न रहे अथोत्‌ मुझे फिर संसारमें रुलना न पड़ें। 
आचाये उपाध्याय सवे साधघुकी स्तुति । 


आंचारज उबझाय, साध तीनों मन ध्याऊं। 
गुन छतीस पर्चीस बीस, अरु आठ मनाऊं ॥ 
तीनोंको पद साध, सुकतिको मारग साथें । 
भवतनभोग विराग, राग सिव ध्यान अरापें ॥ 
गुनसागर अविचल मेरु सम, धीरजसों परिसह सहे 


में नमों पाय जुग लाय मन, मेरो जिय वांछित लहे ५ 
अर्थ-जिनके क्रमसे छैत्तीस, पँचीस और अहाईस गुण 


५ अमूत्तेत्व--पुद्लके स्पर्श आदि चार गुणेसि रहित । २ सिद्धान्तमें 
८» आसन कहे हैं, परन्तु मोक्ष केवल खब्बासन ओर पद्मासनसे ही होता है! 
३ बारह तप, छह आवश्यक, पांच आचार, दृश धर्म ओर तीन गुप्ति, सब 
छत्तीस गुण आचार्योके होते हैं । * ग्यारह अग ओर चोदह पूर्वका जानना ये 
पश्चीस गुण उपाध्यायोंके हैं । ५ पांच महाबत, पांच समिति, पांच इद्धियोंका 
निरोध, छह आवश्यक क्रियाएं, बयालोंका उखाड़ना, वखोंका त्याग ( नप्नता ) 
ख्ानत्याग, दन्‍्तधावनत्याग, मूमिपर सोना, ओर खड़े खड़े एक यार अल्प आहार 
लेना; ये अद्गाइस मल गण साधओंके है । 


(८) 


हैं, में उन आचाये, उपाध्याय और साधुओंका मनमें ध्यान 
करता हूं. ओर उद्धें मनाऊं हूं अथीव्‌ उनकी सत्कार पूज- 
नादि करता हूं | इन तीनोंकों साधुका पद है अबोत्‌ 
आचाये उपाध्याय और साधु ये सब साधु कहलाते हैं। 
क्योंकि ये रत्नत्नयरूप मोक्षके मागेको साधते हैं । ये संसार, 
देह और पंचेन्द्रियके विषयोसे तो अतिशय विरक्त रहते हैं, 
यरन्तु मोक्षसे राग रखते हैं । भ्यानकी आराधना करते हैं, 
गुर्णोके सागर दोते हैं, सुमेरु पबेतके समान अविचल 
(अचल ) होते हैं, ओर धीरजके साथ बढ़ी बड़ी परीसहोंका 
सहन करते हैं । में उनके चरणोंको मन लगाकर नमस्कार 
करता हूं, जिससे मेरा मोक्षप्राप्तिरप मनोरथ सफल हो । 
अलोक और लोकका स्त्रूप । 


अचल अनादि अनंत, अकृत्त अनमिट अखंड सब. 
अमल अजीव अरूप, पंच नहिं इक अलोक नभ॥ 
निराकार अविकार, अनंत प्रदेस विराजे । 

सुद्ध सगुन अवगाह, दसों दिस अंत न पाजि॥ 


१ दशंनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपायार, ओर वीर्याचार इन पांच 
आबारोंकी जो आप आचरण करें ओर दूसरोंको आचरण करावें, उन्हें 
आचार्य कहते हैं। २ जो ग्यारह अंग चोदृह पूर्व आप पढ़ें तथा ओरोंको पढावें, 
वे उपाध्याय हैं । ३ पांच इन्द्री ओर मनको वशंभ करके मोक्ष मार्गको जो साधें, 
वे साधु हैं। ४ धर्मध्यान ओर शुक्रुध्यान । धर्मध्यानके चार भेद, आज्ञाविचय, 
अपायविचय, विपाकविचय ओर संस्थानविचय । शुक्रुध्यानके भी चार भेद्‌,-प्रथ- 
वत्ववितर्कवीचार, एकत्वापितर्कवीचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और ध्युपरतिक्रियानिवृत्ति 


(५९) 


या मध्य लोक नभ तीन विध, 
अकृृत अमिट अनइसरो । 

अविचल अनादि अनअंत सब, 
भाख्यो श्रीआदीखरो ॥ ६ ॥ 


अर्थ-श्रीआदीश्वर भगवानने अथोत्‌ पहिले तीर्थंकर 
आऔीऋषभदेवने लोक अलोकका स्वरूप हस प्रकार कद्दा है- 
अलोकाकाश अचल है, अनादि कालसे है, अनन्त काल- 
तक रहेगा, अक्ृत है अथोत्‌ उसे किसी ब्रक्मा आदि इंश्वरने 
नहीं बनाया है"स्वयंसिद्ध है, अनमिट है अथोत्‌ कोई 
महादेवादि उसका संहार नहीं कर सकते हैं-मिटा नहीं 
सकते हैं, अखंड है, सवेत्र फेला है, निमेल हे, अजीव है 
अथाव चेतना रहित जड है, अमृर्तीक है, उसमें जीव, पुद्दल, 
घमे, अधमें और काल ये पांच द्रव्य नहीं हैं, गोल त्रिकोणा 
आदि किसी प्रकारका उसका आकार नहीं है, विकाररदित 
जुद्ध द्रव्य हे, अनन्तानन्त प्रदेशोंस शोभित है, शुद्ध है, 
अवगाहना वा स्थान देना यह जिसका असाधारण गुण है, 
और जिसका नीचे ऊपर पू्वे पश्चिम आदि दर्शों दिशाओंर्म 
कभी अन्त नहीं आता है । इस महान अलोकाकाशके 
चबीचों बीच लोकाकाश है, जो ऊध्वेलोक, मध्यलोक और 
अधोलोकके भेदसे तीन प्रकारका है | इस लोककों भी 
किसीने रचा नहीं है,' कोई मिटा नहीं सकता है, कोई इसका , 
स्वामी नहीं है, अचल है, अनादि है और अनन्त भी है । 


(१० ) 


तीन लछोकका स्वरूप । 
संवया इकतीसा ( मनहर ) । 

पूरव पच्छिम सात-नकेतलें राजू सात, 
आगे घटा मध्यलोक राजू एक रहा है ॥ 

ऊंचे बढ़ि गया अह्म लोक राजू पांच भया, 
आगें घटा अंत एक राजू सरदहा हे ॥ 
दच्छिन उत्तर आदि मध्य अंत राजू सात, 
ः ऊंचा चोदे राजू पट द्रव्य भरा लहा हे। 

असंख्यात॒ परदेस मूरतीक किक्नो भेस, 

करे परे हरे कोन स्वयंसिद्ध कहा है॥ ७॥ 
अर्थ-सातव नरकके नीचे ( जहां,कि त्रंस जीव नहीं 
ईं-निगोद जीव भरे हैं ) इस लोककी चोडाई पूर्ेसे पश्चिम- 
तक सात राजू है । उससे ऊपर ऋमसे घटता गया है, सो 
' मरैष्य लोकमें सुदशेन मेरुकी जड़में केवल एक राजू चोडा 
रह गया है । आगे फिर विस्तृत हो गया है सो, ब्रह्म 
स्वगेके अन्तमें पांच राजू होकर फिर घटने लगा है ओर 
अन्तमें सिद्धालयके ऊपर फिर एक राजू रह गया है । 
( यह जगह २ की पूववेसे लेकर पश्चिमतक चौडाई बतलाई 
गदे । अब उत्तर दक्षिणकी मोटाई बतलाते हैं । ) आदि 
मंध्य' ओर अन्तर्मे बट जगद्द अथोत्‌ मूलसे लेकर लोक- 
» शिखरके अन्ततक सवेत्र सात राजू मोटाई ( उत्तरसे दक्षिण ) 


१ सात राजूकी ऊंचाईपर । २ नीचेसे साढ़े दश राजुकी ऊंचाईपर । 








(११) 


है, और ऊंचाई आदिसे अन्ततकफी चौंद्‌ह राजू है । इस़ 
लोकमें जीव, अजीब, धमे, अधमे, आकाश और काल ये 
हैद्दों द्रव्य भरे हुए हैं । इसके असंख्यात प्रदेश हैं. ( एकः 
परमाणु जितना आकाश रोकता है, उसे एक प्रदेश कहते 
हैं। ) इसने मूर्तीक वेष धारण किया है, अथोत्‌ यद्यपि 
लोकाकाश मृत्तिरद्दित है-स्पशेरसगंधवर्णरहित है, तो भी 
मूर्तीक अथोत्‌ डेड मुरज ( सदंग ) आकार है। यह स्वयं- 
सिद्ध है । इसको न को३ बनाता है, न कोई धारण करता 
है ओर न कोह संहार करता है । 
तीनों छोक तीनों वातवले बेढ़े सब ठोर, 
वृच्छछाल अंडजाल तनचाम देखिए । 
अधोलोक बेत्रासन मध्यलोक थाली भन, 
ऊरध मृदंग गनि ऐसो ही विसेखिए ॥ 
कर कटि धारि पाउंकों पसारि नराकार, 
डेढ़ है मुर॒ज आकार अविनासी पेखिए। 
घरमाहिं छीको जेसें ठोक. हे अलोक बीचि, 


हे ७३३ लेखिए 
छींकेकों अधार यह निराधार लेखिए॥ ८॥ 
अर्थ-तीनों लोक सब जगह घनोदधि वातवलय, घन-- 
१ जहां जीव अजीवादि पांच द्वव्य नहीं हैं, केवल एक आकाश द्व॒ब्य है, उसे 
अलोकाकाश कहते है । २ मूलसे सात राजूकी ऊंचाई तक अधोलोक है; 


झुमेरुपवतकी ऊंचाईके बराबर एक लाख चालीस योजन मध्य लोक है ओर 
खुमेरुते ऊपर एक लाख चालीस योजन कम सात राजू ऊर्डुलोक हे | 





(१२) 


चातवलय और तमुबातवऊूय इन तीन वातवलयोंसे इस तरह 
पिर रहे हैं, जैसे वृक्ष छाल (बल्कल ) से, अंडा अपने 
ऊपरकी जालीसे ओर जीवोंके शरीर चमडेसे लिपटे वा घिरे 
दिखलाई देते हैं । अभिप्राय यद्द कि, सारा लोक घन्केदधि 
वातघलयसे घिरा हुआ है, घनोदधे वातवलय घन वातवलयसे 
खिरा है और इसी प्रकार घनवातवलय तनुवातवलयसे वेष्टित 
है। इन तीन लोकोर्मेंसे अधोलोक वेत्रासनके अथोद बेतके बने 
हुए आसनके समान है, मध्य लोक यालीके समान है, ओर 
उद्धेलीक बीचमें चोडा और उपर नौंचे संकीणं आकारवाले 
मंदंगके आकारका है। दोनों दार्थोंकी कमरपर रखके और दोनों 
गैरोंको तिर्छे फेैलाकर खड़े द्वोनेसे मनुष्यका जेसा आकार 
होता है अथवा एक आधे मदंगकों ओधा .रखके उसपर 
एक पूरे मृदंगके रखनेसे जेसा आकार बनता है, वेसा 
समूचे लोकका आकार है । यह लोक अविनाशी है, अथात्‌ 
सदासे हे आर सदा रहेगा । जिस तरह घरमें छींका लटका 
रहता है, उसी प्रकारसे अनन्त अलोकाकाशके बीचमें यह 
लोक लटक रहा है, अन्तर सिर्फ इतना है कि, छींका एक 
रस्सीके आधारसे लटका रहता है, परन्तु लोक निराधार 

९ अधोलोक अपनी तछीमें सात राजू चोड़ा ओर सातराजू मोटा इस तरह 
चोकोर वा समचोरस है । २ मध्यलोकका स्थंडिल अथात्‌ चबूतरा चोंकोर है । 
आलीकी उपमा स्वयंभुरमण समुद्रतककी ही विवक्षासे ग्रन्थकारने दी है। 
समचोकोर क्षेत्र्म वत्त खींचनेपप जो चार कोने शेष रह जाते है, वे इस 


इश्ान्तमें अपेक्षित नहीं हैं । उनकी अपेक्षा लेनेसे मध्यलोक चोकीके आकार हे 
“जाता है। ३ मुइंगके आकार ऊंचाईरुप । 


( है३ ) 


है,-उसको कोई सहारा नहीं है । अथोत्‌ लोक पनोदणि 
वातवलयके आधार है, घनोदथि धनवातवलुयके और बह 
तमनुवातवलयके आधार है। तनुवातवलूय आकाशके आधार 
ओर आकाश स्त्रश्नतिष्ठित द्े-उसे किसीका आधार नहीं 
है। क्‍योंकि वह स्वेव्यापी है । तनुवातके अन्ततक लोक- 
संज्ना है । क्‍ 
' तीन सो तेताल राजू घनाकार सब लोक, 
घनोदधि घन तनुवातके अधार है । 
तामें चोंदे चोखूटी तसनाली त्रस थावर, 
परें तीनसो उन्‍्तीस थावर सदा रहे । 
दुब्छिन उत्तर डोरी वियालीस राजू सब, 
पूरव पश्चिम उनतालको विचार हे । 
राजू अंस 'बीसासो तेताढीस अधिक कहे, .. 
लोक सीस सिद्धनिकों मेरो नमोकार है॥९॥ 
अर्थ-सारे लोकका घनफल ३४२३ राजू है । ( लम्बाई 
चोड़ाई ओर मोटाईके गुणनफलसे जो निकलता है, उसे 
: घनफल, कहते हैं । यदि समस्त लोकके एक एक राजू लम्बे 
चोड़े ओर मोटे खंड किये जावें, तो उनकी संख्या ३४३ 
होगी ) ओर ( पहिले कद्दे अनुसार ) यह लोक घनोदधि 
बात, घनवात और तनुवातवलग्रके आधारसे ठद्दरा हुआ दे ॥ 
इसके बीचमें १४ राजू ऊंची ओर चोखूंदी अथोत्‌ एक 


(१४) 


राजू लम्बी एक राजू चौड़ी ( पांसेसरीखी ) श्रसनाली है, 
जिसमें त्रस और स्थावर जीव रहते हैं ओर उस तअसनालीके 
बाहिर शेष ३२९ राजूके स्थानमें केवल स्थावर जीव रहते 
हैं । सब लोकाकाझकी दक्षिण उत्तर डोरी ४२ राजू है 
अथोत्‌ लोकके नीचेकी ओर ऊपरकी मोटाई सात सात राजू, 
और दोनों तरफकी ऊंचाद चोदह २ राजू इस तरह ४२ 
राजू है और पूर्व पश्चिम डोरी कुछ अधिक ३९ राजू अ कद 
३९३३ राज़ है| ऐसे विस्तारवाले लोकके सीसपर अथोव्‌ 
ऊपर ( तनुवातवलयमें ) जो सिद्ध भगवान्‌ विराजमान हैं, 
उनको मेरा नमस्कार है । 


इस सबेयाम जो पूथे पश्चिमकी डोरी ३९ से ८ अधिक 
बतलाह है, इसका कारण क्षेत्रगणितसे इस. प्रकार स्पष्ट होता 
हैः-नकशेमें क से घ तककी रेखा ७ राजू है ओर क से ख 
तक तथा ग से घ तक तीन तीन राजू हैं, क्योंकि ख ग एक 
'राजू है। ओर ख से च तक तथा ग से 5 तककी रेखाएं 
इमको मालूम हैं कि सात सात राजू हैं । इस तरह 
इमको क ख च तथा .ग घ ठ त्रिश्वुजोंकी दो दो रेखाओंकी 
“रम्बाई मालूम है ओर क च तथा घ ठ करणोंकी लम्बाई 


१ छोकका कुल घनफल ३४३ राजू है । इसमें नस नाड़ीका ध्यनफल 
१४)८१७८१-१४ निकाल दीजिये, तो ४२९ शेष रह जांवेंगे । ३ एकेन्द्री जीवॉकों 
अर्थात्‌ पृथ्वी, जर, तेज, वायु ओर वनस्पति कायके जीवेंको स्थापर कहते है 
ओर दो इन्द्रीसे लेकर पंचेन्द्री जीवोंब्तककी नस जीव कहते हैं । ३ घेरा वा 
पारधि | 


(१५ ) 
निकालना है । कोटिके वर्भमें श्ुजाके वगेको जोडनेसे जो 
संख्या आती है, उसका वगेमूल निकालनेसे करण मालूम 
हो जाता है | इस नियमके अनुसार ७*७+३१८३-५८ का 
चगेमूल ७६; क च रेखा हुई और इतनी ही घट हुई । 
अब इन दोनोंका इकद्वा करनेसे १५८८ हुआ । ठीक इसी 
रीतिसे च छ, छ ज, झट, ओर ट ठ रेखाओंकी लम्बाई 
पनिकालनेसे / १६१०५ १६३७० १६३०५ १६३ का वगेमूल 
१६2 दुआ । अब १५६:+१६ में छोकके नीचे की ( क 
श्र की ) ठम्बाई ७ राजू ओर लोकके ऊपरकी (जश्न) 
की लम्बाई १ राजू जोडने से ३९३४३ हो जावेंगे, जो कि 
३९ से <|३ अधिक हैं. ।" 
ऊखलमें छेक वंसनाल लोक त्रसनाली, 
ऊंची चोंदे चोरी एक राजू त्रस*भैरी है। 
जे ० बाँधी 
यामें त्रॉस बाहिर थावर आउ बाधी कहूँ , 
. मनेसों अगाऊ गयो त्रस चाल करी हे॥ 
बाहिर थावर कोउ त्रस आउ बांधी होउ, 
मने समे कारमान त्रसरीति धरी हे । 
केवल समुद्धात त्रसरूप तहां जात, 
तीनों भांति उहां त्रस जिनवानी खिरी हें१० 


(१६) 


, अर्थ-उखलीमें जिस तरह एक पोली वांसकौ नली 
सखी कर दी हो, इस तरह लोकाकाशके बीचमें त्रसनाली 
है जो चोंदह राजू ऊंची ओर एक राजू चोडी है, तथा 
असजीवोंसे भरी हुई है । ये त्रसजीव यद्यपि त्रसनाडीके 
ही भीतर होते हें-बाहिर कहीं भी इनका अस्तित्व नहीं 
कहा है, तो भी आगे कहे हुए तीन प्रकारोंसे त्रसजीव 
श्रसनाडीसे बाहिर भी पाये जाते हैं,-एक तो कोई अस- 
जीव्र जब स्थावरजीवकी आयुका बंर्धे करता है, तब वह 


५ वांसकी नलीकी उपमा पोलेपनके कारण दी ह । परन्तु असनाली गोल नहीं 
है। चोपडके पांधेकी नांइ लम्बी चोखूंटी है । २ असनाली सामान्यरुपसे १४ राजू 
लम्बी है । परन्तु बारीकीसे देखा जाय, तो कुछ कम तेरा राजू है । क्योंकि 
सातवें नरकके नीचे एक राजू तरस जीव नहीं हें-निगोदिया। है, ओर सातवें 
नरककी भूमिकी कुछ कम आधी मोटाईमें ओर सर्वार्थसिद्धिके ऊपर इक्कौस 
योजनमें त्र॒स्॒ जीव नहीं हैं । ओर त्सनाली उतनीहीकों कहना चाहिये, जितनेमें 
अस जीव हो । ३ यहां 'तस” शब्द उपलक्षण है। अर्थात्‌ असनाड़ीमें केवल अस 
जीव ही नह्ै क्षेरे हे, एथ्वी आदि पांच प्रकारके स्थावर मी हैं। परन्तु असनाडके 
बाहिर अन्यत्र कहीं भी असजीव नहीं हैं, इतलिये असनाड़ीमें त्रेस जीव भरे हे, 
ऐसा कहा है । ओर असनाड़ीमें प्रधानता भी असोंकी हो है । * जिस आयुको 
जीव भोगता है, उसके तीन भागेमिंसे दो भाग भोग लेनेपर आगामी भव॒की आय 
जांधनेकी योग्यता होती है । अर्थात्‌ दो भाग व्यतीत होते ही आगामी भवकी 
आयु बँध जाती ६ । परन्तु यदि उस समय नहीं बंधे, तो एक भाग जो बाकी 
रह गया हैं, उसके तीन भागेमिंसे दो भाग बीत जानेपर बैधती है आर यदि उस 
समय भी नहीं बैधती है, तो फिर जो शेष रहती है, उसके तीन भागोंमेंसे'दी भाग 
यीतनेपर बँंधती हे, इस तरह अधिकसे अधिक आठ अपकर्षण होते हैं । यदि इनमें 
भी आय न बंध पाई होतो भज्यमान आयुर्मे आवर्लॉके असंख्यातवें भाग काल 
याकी रहनेके पहले अन्तर्मुहत कालके भीतर भीतर किसी समयमें तो अवश्य 
हो बंध जाती है । कै 











। चूर्व घृष्ट १० 
78" छ_ नकशा- 
च्‌ छ 


देशव्य- के से स्व राज सातवें नककके रीचे) गसे 
८ अद॒शनम सकी अडमें ) च से छ तक ५ राजू , (ब्रह्म सके के आन 5 
:झ तक १ राजू , ( सिद्धाठ्यके 


ब्रसनाडी- क ख गच। दि जतर जी असेवतक॥छराजू , बसेस 
जाकर राजू । ससे डतक , स्थानस्कत 
४१ राजू । नस नारुँचे बाहर समस्त श्थावरस्ज' 


तीनलोकका दक्षिण उत्तरेका नकशा. पृष्ठ १३ 
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(१७) 


अस आयुके अन्तम्नेहतेकाल बाकी रहनेपर मरणके समय 
म्रारणान्तिक समुद्धात करता है । उस समय उसके कुछ 
प्रदेश श्रसनाडीसे बाहिर जहां वह स्थावरपयोय धारण 
करेगा, वहां जाते हैं, सो इस अपेक्षासे त्रसनाड़ीसे बाहिर 
त्रसजीवोंक। अस्तित्व हुआ । दूसरे त्रसनाडीसे बाहिरका 
कोई स्थावर जब त्रस पयोयकी आयुका बंध करता है, तब 
मरणके समय कामोण शरीरसहित त्रसनामा नाम कमेंके 
उदयसे त्रस होकर त्रसनाडीके श्रति गमन करता है, उस 
समय विग्रह गातिमें त्रसनाडीके बाहिर त्रसका अस्तित्व 
हुआ और तीसरे केवलीभमगवान जब केवलसमुद्धात करते हैं, 
तब उनके प्रदेश ब्रैसनाडी ओर उससे बाहिर सबंत्र लोकमें 
व्याप्त हो जाते हैं, सो इस तरह भी त्रसनाडीसे बाहिर 
त्रसका अस्तित्व हुआ । क्योंकि केवलीभगवान्‌ त्रस हैं । 
इस तरह तीन प्रकारसे त्रसनाडीके बादिर भी त्रस जीवोंका 
अस्तित्व जिनवाणीमें बतलाया है । 


तोनों लोकोका घनफल । 
छ५्पय | 
पूरब पाच्छिमतलें सात, मधि एक बखानी । 
पंच सगेमें पांच, अंतमें एक प्रवांनी ॥ 
चहुं मिलाय चहुं अंस, तीनि साढ़े परमानों । 
दच्छिन उत्तर सात, साढ़ चोवीस बखानो॥ 


चख9 रे 


(१८ ) 


उंचा बोंदे राजू गुणो, अधिक तितालिस तीनसे ' 
यह घनाफर तिहुँ लोकको, केवेलग्यानविषे लसे ११ 


अर्थ-यह लोक तलीमें पूषे प्रश्रिम स्राव राजू, मध्ययें 
एक राजू, पांचवें स्वगेमें पांच राजू, और अन्तमें एरू 
गाज चोड़ा है । इस तरह चारों स्थानोंकी चोदाइका ओढ़ 
१४ राजू द्ोता हे, इसके चार अंश करो, अथोत्‌ चोदइमें 
चारका भाग दो, वो सादे तीन होंगे | इस ३॥ में लोकक़ी 
' दक्षिण उत्तरकी मुटाई सात राज़का गुणा कर दो, तो २४॥ 
स्रादे चोवीस होंगे । ओर फिर इस चोडाई ओर पुठाईके 
गुणनफलमें १४ राजू ऊंचाहेका ग्रुणा कर दो, तो ३४३ 
राज़ होंगे। यही तीनों छोकोंका घनफेल है, जो मगवानके 
केवलज्ञानमें भासंमान होता हे । 

अधोलोीकका घनफल । 


पूरव पच्छिम तलें सात, मधि एके गाई । 
उभय मिलेसें आठ, अरकरि चारि बताई ॥ 
दच्छिन उत्तर सात, गुणों अद्यइस राजू । 
ऊंचा राजू सात, सतक छयानवे भया जू ॥ 


५ लम्बाई चोड़ाई ओर म॒ठाईके मजनफलको घनफल कहते हे । लोकको 
आोड़ाई चार स्थानेमें अर तरहकी कम ज्ञादा थी, इसलिये उसको जोड़कर 
चारका भाग करके ओसत चोड़ाई निकाल ली ओर फिर उसमें लम्बाई तथा 
मुदाईका गुणा किया । ह 








(१९) 


“यह अधोलोकका सब कहा, घ्रनाकार जिनघरममें। 


'मति एरो नरकमें पपकरि रहो सुमारण परममें। १ २ 

अर्थ-ठीकके नीचे पृवेपश्मिम चोडाई सात राजू ओर 
मध्यलोकर्म एक राज कही है | इन दोनोंको मिलानेसे 
आठ, और आधा करनेसे चार राजू होते हैं । इनमें दक्षिण 
उत्तर मुटाई सात राजूका गुणा करनेसे अह्ठाइस राज़ 
होते हैं और उनमें अधोलोककी ऊंचा३ सात राजूका गुणा 
करनेसे १९६ राजू होते हैं । जेनधमेम अधोलोकका सारा 
घनफल यदी १९% राजू कहा है । अधोलोकम जीव पापके 
उदयसे उत्पन्न होता है। इससे हे भव्यग्राणियो, पाप करके 
नरकमें मत पडो, उत्कृष्ट सुमागे अथोत्‌ जिनधर्मेम रहो । 
वीतराग मार्गकी उपासना करते रहो । 

ऊड्लोकका घनफल । 


मध्यलोक इक ब्रह्म, पांच दुहुं मिले भए पट । 
पूरब पच्छिम दिसा, अधे करि तीन राजु रट॥ 
दच्ठिन उत्तर सात, ग़णी इफइस बखानी। 
ऊँचे साढ़े तीन, साड तेहत्तरि जानी ॥ 

१ निनोदसे ७कर भेरुपर्वतकी जड़तक अधोलोक है, जो ७ राजू ऊंचा हे । 


चित्राभभिके नीचे खरभाग, पंकभाग, सातों मर ओर' निगोद्‌ सब अधेषछोक 
या पाताहलोकमें गर्भित हैं । 


(२० ) 


साढ़ तिहत्तरि बिध यही, लोक अंतसों ब्रह्म लग। 
राजू हकसो सेंताल सब, धरम करें पावें सुमग ॥१ ३ 

अर्थ-प्रध्यलोकर्मं पूवेपश्चिम दिशाकी चोडा३ एक राजू 
ओर ब्रक्षस्वगेमं पांच राजू है । दोनोंकों मिलानेसे छह 
राजू हुए । इनके आधे किये तो तीन राजू हुए | इनसे 
दक्षिण उत्तरकी घुटाई सात राज़का गुणाकार किया, तो 
इक्‍्क्रीस राज़ हुए और उसमें ब्रह्मस्वग तककी ऊंचाई 
सादेतीनका गुणा किया, तो ७३॥ सादे तेहत्तर राजू 
हुए । यह मध्यलोकसे ब्रह्मस्वगं तकका घनफल हुआ और 
इसी प्रकारसे इतना ही अथोत्‌ ७३॥ राज़ घनफल बद्मस्व- 
गेसे लोकके अन्त तक हुआ, ओर दोनोंका जोड अथोतव्‌ 
ऊद्धेलीकका कुल घनफल १४७ राज़ हुआ । यह उद्ें- 
लोकका सुमागे धम करनेसे प्राप्त होता है । 

तीनसी तेतालीस राजूका जुदा जुदा ब्योरा । 


छियालीस चालीस, ओर चोतीस अठाई। 
बाइस सोले दस, उनीस साढ़े बतलाई ॥ 
साढ़े सेंतिस साढ़, सोल साढ़े सोला भनि ॥ 
आगें दो दो हीन, अंत ग्यारा राजू गाने ॥ 
इम सात नरक आठों ज्ञुगल, ऊपर सोला थानमें। 


राजू तेतालिस तीनसे, घनाकार कहि ग्यानमें॥ १ ४ 
अर्थ-सातों नरकोंका, स्रगेके आठों युगहोंका और 


(२१) 


'सोलहवें स्वगेसे लेकर लोकके अन्त तक सोलद स्थानोका 
ऋमेसे ४६, ४०, ३४, २८, २२, १६, १०, १९॥, ३७॥, 
१६॥, १६॥, १४॥, १२॥, १०।॥, ८॥ ओर ११ राज़ 
'घनफल है और उम्र सबक जोड ३४३ राज़ घनाकार 
होता है, ऐसा शास्त्र कहा है । 
6 तीनों वातवलयोंका जुदा जुदा परिमाण ' 

संवेचा इकतीसा ( मनहर ) । 


तलें बातबले मोटे जोजन सहस साठ 
ऊँचें एक राजलों साठ सहस धारने । 
आगें सात पांव चारि तीनों सोले जोजनके 
मध्य पाँच चारि तीन बाराके चितारने॥ 
ब्रह्मलोक तीनों सोले अंतमाहिं तीनों बारे, 
सीस दोय कोस एक कोसके बिचारने । 
तनुबात धनुष पोने सोलेसे ताके भाग 
पंद्रहसे सिद्ध एक भागमें निहारने ॥ १५॥ 


१ लोकके तलेकी चोड़ाई ७ राज है, ओर सातवें नरकके थोचेकी चोड़ाई 
४३ का सातवां भाग है। इन दोनोंको जोड़ा तो ४+£3-९७ हुए, ओर आधा 
किया तो (३ हुए । अब इसमें उत्तर दुक्षिण म॒टाइंका आर एक राजू ऊेचाईका 
गुणा करते है, तो &>९१९६ै-४६ राजू घनफल लोकके नींचेंस सातवें नरकके 
नीचेतकका हुआ । इसी तरहसे सातवें नरकफे नीचेकी चोड़ाई ओर छट्टे नरककी 
नीचेकी चोड़ाई *छ को मिलाने, आधा करने, ओर सातसे तथा एकसे गुणा कर- 
“नेपर ४० राजू सातवें नरकका घनफल हुआ । आगे भी इसी तरहसे समझ लेना ॥ 


(२२) 


अर्थ-लोक॑के तेलेस ठेकर एक राजूकी ' ऊँचाई तक 
अथीत्‌ निगोद तक तीनों वातवलयोंकी मुटाई साठ हमार 
योबन है, अथोत प्रत्येक वातवलूय बीस बीस हजार योजन 
मौटा है । इसके आगे अथोत्‌ ऊपर मध्यलोक तक पहला 
वातवलय सात योजनका, दूसरा पांच योजनका और 
तीसरा चार योजनका है | इस तरह तीनों वातबलय मध्य 
लोक तक सोलह योजन मोटे चल आये हैं । मध्यलोककी 
बगलेंमे पहला पांच योजनका, दूसरा चारका और तीसरा 
तीन योजनका है । तीनों मिलकर १२ योजन मोटे हैं। 
मध्यलोकसे ऊपर पांचवें ब्रक्षस्व॥ तक घनोदथधिवात सात 
योजनका, घनवात पांच योजनका और तनुवात चार योज- 
नका है । तीनों मिलकर सोलह योजन मोटे हैं । आगे 
पांचनें स्वगेसे ऊपर लोकके अन्त तक पहला वातबलय 
पांच योजनका, दूसरा चारका ओर तीसरा तीन योजनका 
है। तीनों बारह योजनके हैं | लोकके सिरपर चक्रके. 
आकार घनोदधिवातकी मोटाह दो कोसकी, घनवातकी 
एक कोसकी ओर तनुवातकी पोने सोलहसो धन्ुुपकी है ।। 
इन १५७५ धनुपके पन्द्रहनो भाग करनेसे अन्तका जो. 





१ वातवलय एक प्रकारकी वायुके पुंज है, जो समस्त छोकको घेरे हुए हें,. 
आर जिनके आधारसे लोक आकाशामें ठरा हुआ है । सब लोक पहले घनोदृधि 
बातवलूयसे वेश्टित है । इस वातवलयमें जलमिश्रित वायु है । इस वौतवरूयको 
तूसरे घनवालवलयने वेढ़ रक्‍्खा है । इसमें सघन वायु हे ओर इसे तीसरे 
'सनुवातवलयने बेब रबंखा हे, जो कि इलकी वायुका पुंज हे । 


६ कै ) 


एक भाग रहता है, उसयें उत्कृष्ट अवमाइनाके पारण 
करनेवाले अनन्त सिद्धोंका निवास है । 
* तीन लोकके ११२ पटलोंका बेन | 


छप्पय । 


एक तीन पन सात, ओर नव ग्यार तेर जिय॥ 
इकतिस सात सु चारि, दोय इक एक तीनि तिय ॥ 
तीनि तीनि अरु तीनि एक, इक पटल बताए। 
इक सो बारे सरब, बीस थानकके गाए ॥ 

सब सात नरक आठों जुगल, त्रय ग्रीवक द्वय उत्तरे 
उनचास नरक त्रेसठ सुरंग, धन दोनों सम- 


कितभरे ॥ १६ ॥ 

अर्थ-सातवें नरकमें १, छट्ठेंम ३, पांचवेंम ५, 
चोयमें ७, तीसरेमें ९, दूसरेमे ११ ओर पहलेमे १३ 
पेटल हैं । इस तरह साठों नरकोमे ४९ पटल हैं । स्वगोंके 
पहले जुगलमें अथोत्‌ सौधमे ऐशान स्वगेम ३१, दूसर 


9 पोने सोलहसोमें १५०० का भाग देनेसे १द्भै धनुष होते हे । यह धनुष 
प्रमाण॑गुलसे हे ओर सिद्धोंढ़ी अवगाहना उत्सेधांगुलसे है । इससे इसमें ५०० का 
गुणा करनेसे ५२५ धीनुष होते हैं. । यही सिद्धोंकी उत्छष्ट अवगाहना हे । 

२ जिन विमानोंका ऊपरी मांग एक समतलमें पावा जाता है, वे विमान एक 
पव्छके कहलाते है । प्रत्येक पटलके मध्यके विमानको इंद्रक, चारों दिशाओंमें जो 
पंक्तिरूप विमान है, उन्हें श्रेणीवद्द ओर जो श्रोणियोंके बीचमें फुटकर हैं, उन्हें 
प्रडीजेक विमान कहते है । 


( २४ ) 


सानत्कुमार भाहेन्द्रेमें ७, तीसरे ब्रह्म अक्षोत्तरमें 8, चाबे 
लांतव कापिष्टम २, पांचवें शुक्र महाशुक्रमें ?, छट्ठे सतार 
सहस्ारमें १, सातवें आनत प्राणतर्मे ३ ओर आठवें आरण 
अच्युत जुगलमें तीन पटल हैं । तीनों ग्रेतेयिकोर्में अथोत्‌ 
ऊध्ये मध्य ओर अधो ग्रेवेयिकम तीन तीन मिलकर ९ 
पटल हैं. । नो अनुदिशोंमें १ ओर पांच अनुत्तर विमानों 
१ पटल है। इस तरह ६३ पटल स्वगंंके हैं । सब मिला- 
कर नरकी ओर स्वर्गोके ११२ पटल हुए । इन दोनोमें 
अथोत्‌ स्वगोंमें जो सम्यक्तवसद्वित जीव हैं, वे धन्य हैं । 


छहों संहननवाले जीव मरकर कहां कहां उत्पन्न होते हैं ! 
उहों तीसरै जाहि, पांच चोथे पंचम लग । 
चार संहनन छठे, एक सातवाँ नरक मग॥ 
छहों आठमें सुरग, पांच बारम सुर जायें । 
चार सोलमें लीक, तीन नो ग्रीवक पावें ॥ 
दोनों संहनन नउत्तरे, एक पंच पंचोत्तरे । 
इक चरमसरीरी सिव लहे, बंदों जेनवचन 
ह खरे ॥ १७॥ 


अर्थ-वज़बृषभनाराच, बज्ननाराच, नाराच, अद्धेनाराच, 


(२५). 


कीलक ओर असंग्राप्ताऱपाटिक .ये छह संहनन हैं । इन 
छह संहननवांले जीव मरकर यदि नरकोको जावे, सो 
पहले नरकसे तीसरे नरकेतक जाते हैं । असंग्राप्तार॒पा-* 
टिकको छोडकर शेष पांच संहननवाले चोथे ओर पांचवें 
जरकतक जाते हैं । असंग्राप्ताऱपाटिकरवाले तीसरे नरकसे 
आगे नहीं जाते हैं । कीलक ओर असंग्राप्तार॒पाटिकको 
छोडकर चार संहननवाले छठे नरकतक जाते हैं | कीलक- 
वाले फांचवेंसे आगे नहीं जाते हैं । एक वज़वृप्भ नाराच- 
वाले सातवें नरकतक जाते हैं । शेष पांचवाले सातवें नर- 
कको नहीं जाते हैं । इसी प्रकार यदि इन छहों संहननोंवाले 
जीव मरकर स्वगेकी जावें, तो आठवें स्वगेतक जाते हैं । 
असंप्राप्ताउपाटिकको छोडकर शेष पांच बारहवें स्वगेतक 
जाते हैं । असं० वाले आठवेंसे ऊपर नहीं जा सकते हैं । 
असं० और,कीलकको छोड़कर बाकी चार सोलहवें स्वगेतक 
जाते हैं । कीलकवाले बारहवेंसे ऊपर नहीं जा सकते हैं । 
नाराच वज़्ञनाराच ओर वज़वृपभनाराच इन तीन संहनन- 
वाले नोग्रेवेयिकतक जाते हैं । अधेनाराचवाले सोलहवेंसे 
ऊपर नहीं जा सकते हैं । वदच्ननाराच ओर वजच्हृपभनाराच- 
१ हड्डयोंके एक प्रकारके बंधानकों संहनन कहते हैं । जिसकी हट्डियां, वेश्न, 
कीलियां वज्वकी हों, वह वज्मवृषभनाराच संहननवाला है । जिसकी हडडियां 
ओर कीलियां वज्जकी हों, वेशटन वज्जके न हों, वह वज्जनाराचसंहननवाला है । 
जिसकी हड्डियां वेषन ओर कीलीसहित हों, वह नाराच संहननवाला है । जिसकी 
हंड्डैयोंकी संधियां आधी कीलित हों, वह अर्ध नाराच संहननवाला है । जिसकी 


हड्डियां परस्पर कीलित हों, वह कीलित संहननवाला है और जिसकी हड्डियां जद्दी जुदी 
हों, नसोंसे बैंधी हों-परस्पर कीलित न हों, वह असंप्राप्तासपाटिका संहननवाला है । 


(२६ ) 


के अनुदिश विमानोतक जञति हैं । नाराचवांले नग्रेवेंयि- 
कृके ऊपर नहीं जा सकते | एक बृषमनाराच सेहननवाले 
'पोच अजुत्तरोंतक जाते हैं | बज्जनाराचवाला अनुदिश बिसा- 
मेंके ऊपर नहीं जा सकता । जो चरमशरीरी दोता है 
अंथीत्‌ जिसे उसी भवर्म मोक्ष प्राप्त होना होता है, उसका 
वेक्षदुपभनाराच संहनन ही होता है । ये सत्य वचन जिन 
मंगंवानके कहे हुए हैं | इनकी बन्दना करता हूं । 
छह कालों और चौदह गुणस्थानोंमं कौन २ संहनन होते' हैं ! 

प्रथम दुतिय अरु तृतिय कालमें पहिला जानो | 
चोथे पटसंहनन, पंचम तीन बखानो 0 
कमेभूमि तिय तीन, एक उट्ठेके माही । 

विकल चतुष्के एक, एक इंद्रीके नाहीं ॥ 

पट कहे सात गुणथान लग, तीन हग्यारे लों ल्टे॥ 
हक खिपक श्रेणि गुण तेरहें धन जिनवाणीमें कहे १८ 


अर्थ-पेहले दूसरे और तीसरे कालमें पहला अथोत्‌ 
वज्ञबुषमनाराचसंहनन होता है । चोथे कालमें छहों संह- 


>>>अअक नमन ....#+५+ममम.। 
निकला, 





१ झुषमारुषमा, सुषमा, झुषमादु:पमा, दुश्षमा्ुषमा, दुःघमा ओर दुष्यमा- 
दुःषमा इस प्रकार छह कालोके नाम है । पहिला काल चार कोटाकोटि सागर 
क्योंका होता है, दूसरा तीन कोठाकोंटि सागरका. तीसरा दे कोदाकोटि सागरका,, 
चोथा ६२००० वर्षफ्म एक कोटाकोटि सागरका, पांचवाँ इक्कीस हजार बर्षका 
ओर छट्टा भी इक्कीस हजार वर्षका होता हे । ' ४ 


(१७ ) 


ननके भारण करनेवाले जीव दोते हें । पांचवें काठमें अध 
नाराच, कीलक ओर असंप्राप्तामय॒पाठिक इन ठीन संहननों- 
वाले होंते हैं । कमेभूमिकी ख्ियोंके भी. ये दी तीन संहनन 
होते हैं। छट्टे कालमें केषल एक असंत्राधासंपाटिक संहनन 
ही होता है, अन्य पांच नहीं | विकल चत॒ुष्क जीवोंके 
अथोद्‌ दो इंद्रिय, ते ईंद्रिय, चो इंद्रेय ओर पंचेंद्रिय 
जीवोंके भी यही असंप्राप्तास॒पाठटिक संइनन होता है। एक- 
इंद्री जीबोंके कोई भी संहनन नहीं होता, अथोद उनके 
हड्डियां कीली वेश्टनादि होती ही नहीं हैं | ये छह्ों सेइनन 
सात॑व गुणस्थान तक पाये जाते हैं । वज़वृषभनाराच, 
वजन्ननाराच ओर नॉराच ये तीन संहनन ग्यारहवें गुणस्थान 
तक पाया जाता है | इससे बह ध्वनित होता है कि, अधे- 
नाराच, कौलक ओर असंप्राप्तासपाटिक ये तीन संहनन 
सातवें गुणस्थानसे ऊपर नहीं पाये जाते, वज़नाराच और 
नाराच ग्यारहवें गुणस्थानसे ऊपर नहीं पाये जाते 

पहले संहननको छोड़कर अन्य पांच संहनब्लोवाला क्षपक- 
श्रेणी नहीं चद सकता । ऐसा जिनवांणीमें कहा हे । यंद 
जिनवाणी धन्य है । 


अंकिता करो बचा जत्तरा समय! 
संवेया इकतीसा । 
पचास तीस दस नौ किरोर लाख नब्चे नो, 
सहसकोर नोसे कोर नब्बे नो कोर दे । 


( २८ ) 


: सो सागर वर्ष लाख ठथासठ सहस छबीस, 
घाट कोर सागर चोवन तीस ओर हे ॥ 
नव चारि तीनि घाट पोन पस्य अधे पाव, 
घाट लाखों लाख वर्ष लाखों ठाख जोर है। 
चौवन छ पांच लाख सहस पोने चोरासी, 
पाव, अंतराजिनेस गांवे निसि मोर है॥१९ 


अर्थ-आदिनाथ भगवानके मोक्ष जानेके पश्चात्‌ पचास 
राख करोड सागर वषेमें अजितनाथ तीर्थकरका जन्म 
हुआ । उनके मोक्ष जानेके तीस लाख कोटि सागर वर्ष 
पीछे संभवनाथ तीर्थकका उदय हुआ । उनके निवोणके 
दश लाख कोटि सागर वषे पीछे अमिनन्दननाथका जन्म, 
उनके निवोणके नो लाख कोटि सागर वे पीछे सुमति- 
नाथका जन्म, उनके निवोणके नब्बे हजार कोटि सागर 
वषे पीछे पद्मम्रमका जन्म, उनके निर्वाणके नव हजार कोटि 
सागरके पीछे* सुपा्ेनाथका जन्म, उनके निर्वाणके नौ 
सो कोटि सागर वे पीछे चन्द्रप्रभका जन्म, उनके मोक्ष 
जानेके नब्बे कटि सागर वर्ष पीछे पृष्पदन्तका जन्म, 
उनके मुक्त होनेके नो कोटि सागर पीछे शीतलनाथका 
जन्म, उनके सिद्ध होनेके छथासठ लाख छब्बीस हजार 
एकसो सागर वर्ष घाटि एक करोड़ सागर वर्ष पीछे अथोत्‌ 
३३७३९०० सागर वे पीछे श्रेयांघनाथका जन्म, उनके 


चोदन सर एडे दश्तुप्रुणक उन्ह, उन्हे, 


(२९ ) 


निवोणके तीस सागर पीछे 'विमलनाथका जन्म, उनके 
मोक्ष जानेके नो सागर पीछे अनन्तनाथका जन्म, उनके 
मोक्षके चार सागर पीछे धमेनाथका जन्म, उनके निवोणके. 
पोनपल्‍य घाटि तीन सागर पीछे शान्तिनाथका जन्म, 
उनके मुक्त होनेके अधे पल्य वर्ष पीछे कुंधुनाथका जन्म, 
उनके मोक्षके हजार कोटि वर्ष घाटि पावपल्‍य पीछे अर- 
नाथका जन्म, उनके मोक्षके हजार कोटि वर्ष पीछे मद्धि- 
नाथका जन्म. उनके मुक्त होनेके चोवबन लाख वषे पीछे 
मुनिसुव॒तका जन्म, उनके निवाणके छह लाख वे पीछे 
नमिनाथका जन्म, उनके मोक्ष जानेके पांच लाख वे 
पीछे नेमिनाथका जन्म, उनके मोक्ष जानेके पाने चोरासी 
हजार वे पीछे पाश्चनाथका जन्म और उनके निवोणके 
पाव हजार अथोत ढाई सो वर्ष पीछे महावीर भगवानका 
जन्म हुआ | ( जिस समय महावीर भगवानका मोक्ष हुआ, 
उस समय चोथे कालके तीन वषे साढे आठ महीना बाकी: 


थे।) तीर्थकरोंके इन अन्तराय समयोंका शाम सबेरे स्मरण 
करना चाहिये । | 
कम।की १४८ प्रकृतियां कान २ ग़ुणस्थानोंमें क्षय होती हैं! 


सात प्रकृतिको घात, ठीक सातम गुणथाने । 
तीनि आव नहिं होय, नवम उत्तीसों भाने ॥ 
दसमें लोभ विदार, बारहें सोल मिटावे । 
चौदहमेंके अंत, बहत्तर तेर खिपावे ॥ 


(३५ ) 


हमि तोर करम 'अड़ताल सो, 

मुकतिमाहिं सुख करत हैं । 

प्रभु हर्माहं चुलावो आपढिग, 

हमे हू पौयनि परत हैं ॥ २० ॥ 

अर्थ-यद जीव अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, छोम 

और मिथ्यात्व, मिश्र मिथ्यात्त ओर सम्यकृप्रकृति इन 
सौत प्रकृतियोंका क्षय चोथेसे सातवें अप्रमत्त गुणस्थान 
तक करता है अथोत क्षायक सम्यर्दष्टी जीवके इन सात 
प्रकृतियोंकी सत्ता सातवें गुणस्थानसे आगे नहीं रहती । 
.अप्रमत्त गुणस्थानके दो भेद होते हें-एक स्वस्थान अप्रमच 
ओर दूसरा सातिशय अग्रमत्त । सातिशय अग्रमत्त वह कहद- 
लाता है जो श्रेणी चढनेके सन्मुख होता है।इस मोध- 
गामी जीवके नरकायु तिरयेचायु ओर देवायुक्री सत्ता नहीं 
होती हे । नववें गुणस्थानमें ३६ प्रकृतियोंका क्षय करता 
है ( देखो कविच ८२ ), दशवेंमें वक््मलोभकों नष्ट करता 
है, बारहवें गुणास्थानमें ज्ञानावरणीकी ५,-मति, श्रत, 
अवधि, मनःपर्यय और केवल, दशेनावरणीकी ६,-चश्ु, 
अचक्षु, अवधि, केवल, निद्रा ओर प्रचला, ओर अन्तरायकी 
५,«दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीये इस तरह सब 
मिलाकर १६ ग्रकृतियोंका क्षय करता हे । चोदहवें गुण- 
स्थानके अन्तमें जब दो समय रह बज्ञाते हैं, तब पढके 
३ यह कथन क्षपकेणी चबनेवाक्के नोवकी अपेक्षास ३ । उप्शमभेणीकछे 
उपशमसम्यक्लीक़े इन प्रकृत्ियोंकी सत्ता ११ में गश्मरभानतक रहती हे । 


(8१ ) 


समग्रमे ७२ ओर हुसरे समयमें १३ अ्रकृतियोंको खिशक 
है । इस तरह सब मिलाकर १४८ कर्मोके जालकों तोड़कर 
जीब पुक्त हो जाता है ओर वहां अनन्त सुखोंको भोगता 
है। हे प्रभो, में आपके पेरोम पडता हूं, आप मुझे अय्मे 
समीप बुला लेवें अथोत््‌ अपने समान सुझे भी कर्मोसे 
रहित कर देवें । 

मानुषोत्तर पवेतका परिमाण । 


कबित्त ( ३१ मात्रा ) | 
मनुषोत्तर पर्वत चोराई, भूपर एक सहस बाईस। 
मध्य सात सो तेहस जोजन,ऊपर चार सतक चोईस 
सतरहसो इकईस उंचाई ,जड़ चारसो पाव अरु तीस। 
रिजु विमान किहि भाँति मिल्यो है, जोजन लाख , 
कह्यो जगदीस ॥ २१॥ 


_ अर्थ-माजुषोत्तर पवेत जो कि अढाई दीप अथोत मनुष्य 
स्षेत्रके बाहिर है ओर जिसके पहले पहले मनुष्योका निवास 
है, उसका बिस्तार इस कवित्तमें बतलाया है । इस पेतकी 
चोडाई पृथ्वीपर १०२२ योजन दे | ऊपरकी चोडाई ऋमसे 
कम होतो गई है । अथाद उसकी चोडाई मध्यमें ७२३ 
योजन है और ऊपर ४२४ योजन है । ऊंचाई इस पवेतकी 
१७२१ योजन है ओर ज़ड इसकी जो कि चित्रापध्वीतन है 
४३०२ योजनकी दे । बहुतसे'छोग समझते हैं कि इस 
प्रवेतसे स्वमोंका ऋजुविमान मिला होगा, इसलिये इसके 


(३१२ ) 


उसपार लोग नहीं जा सकते' होंगे। परन्तु यह ठीक नंहीं 
है । यह कैसे मिल सकता है ? क्‍योंकि ऋजुविमान तो 
एक लाख योजन उँचा है. ओर यह केवल १७२१९ योजन 
ऊंचा है । क्‍ 
देव देवी संभोग । 

दोय सुरगमें काय भोग है, दोय सुरगमें फरस निहार 
चारसुरगमें रूप निहारे,चार सुरगमें सबद विचार॥ 

चार सुरगमें मनको विकलप, 

आगें सहज सील निरधार । 

अहामदर सब महा सुखा ह, 

वंदों सिद्ध सुखी अविकार ॥ २२॥ 

अर्थ-पहले दो स्वगॉर्मे अर्थात सौधम ऐशान स्वगेमें 

कायभोग है अथोत्‌ इन स्वगोंके देवोंको जब काम भोगकी 
इच्छा होती हे, तब वे ख्री पुरुषोंक समान ही संभोग करते 
हैं । आगे सानत्कुमार और माहेन्द्र इन दो स्वगोंमें देव 
देवियेंके परस्पर स्प४ मात्रसे संभोगकी इच्छा पूर्ण हो 
जाती है । इनसे ऊपर ब्रह्म, अह्मोत्तर, लांतव ओर कापिष्ट 
इन चार स्वगंर्मं परस्पर रूप देखने मात्रसे कामवास- 
नाकी तृप्ति हो जाती है । आगेके झुक्र, महाशुक्र, -शतार 
और सहस्तारा इन चार स्व्र्मोमं कामरूप शब्दोंके 
अवणमात्रसे इच्छा मिट जाती ह और आगेके 
'आनंत . प्राण आरण ओर अच्युत इन चार स्वगोमे 


(१३) 


मनमें कामचिन्तवन करने मात्रसे इच्छाकी निभ्मात्ति हो जाती 
है। इन सोलह स्वर्गोंके आगे ग्रेवेयिक अनुदिधि आदिमें 
देवियां नहीं हैं ओर कपायकी बहुत मन्दता है, इसलिये 
वहांके देव सहज श्लीलवंत वा ब्क्षचारी हैं | ओर जो अह- 
मिंद्र हैं, उनमें पारिषदादि दश भेद छींटे बदेपनके नहीं हैं । 
वे बढ़े सुखी हैं । उनसे अधिक सुखी सिद्ध भगवान हैं, जो 
कि विकार रहित हैं | उनकी में वन्दना करता हूं । 


१६५, प्रधान पुरुषोंकी गणना । 
छप्पय | 


चोवीसों जिनराय-पाय बंदों सुखदायक । 
कामदेव चोवीस, इस सुमरों सिवनायक ॥ 
भरत आदे चक्रीस, दुदस बहु सुरनरस्वामी । 
नारद पदम मुरारि, ओर प्रतिहरि जगनामी॥ 
जिनमात तात कुलकर पुरुष,संकर उत्तम जिय धरों। 
कछु तदभव कछु भव धरत, मुकतिरूप बदन करों ॥ 


अर्थ-सुखके देनेवाले २४ तीर्थकरोंके चरणोंकी वन्दना 
करता हूँ । २४ कामदेवोंका स्मरण करता हूं, जो उसी 
भव मोक्षके नायक अथात सिद्ध हो गये हैं । भरतादि 
१२ चक्रवर्ती जो अगणित मनुष्य आर देवोंके स्वामी थे, 
तथा ९ नारद, ९ बलभद्र, ९ नारायण, ९ प्रतिनारायण, 
२४ तीथेकरोंकी माताएँ, २४ पिता, १४ छुछकर, आर 
श्१्रुद्र ( महादेव ) ये सब १६५९ उत्तम जीव हुए हैं । 

0 


( ३४ ) 


इनमें कुछ तद्भधवमोक्षगामी हैं अथोद उसी' मवसे परुक्त होने 
वाले हैं ओर कुछ ऐसे हैं, जो थोड़ेसे भव धारण करके 
मोक्ष जावेगे । इसलिये इन प्ुक्तरूप आत्माओंकी बन्‍्दना 
'करता हूं । ( इनमेंसे जिनमाता पिता, इुलकर, बलभद्र, 
रुद्र, ओर कामदेव छोंढ़ देनेसे ६३ शलाका पुरुष कहलाते 
हैं। १६९ में कुछ तीर्थंकर, चक्रवर्ती ओर कामदेव पदवीके 
भी धारक हुए हैं । ) 
एकसो अड॒तालीस कमंप्रकृतियाँ । 
ग्यानावरनी पांच, दसेनावरनी नों विध । 
दोय बेदनी जान, मोहिनी आठ बीस निघ॥ 
. आव चार परकार, नामकी प्रकृति तिरानों। 

तथा एकसो तीन, गोत दो भेद प्रमानो ॥ 
कहि अंतरायकी पांच सब,सो अड़तालिस जानिए। 
इमि आठकरम अड़तालिसों, भिन्नरूप निज 


मानिए ॥ २४ ॥ 

अर्थ-ब्ञानावरणीकी ५, दशेनावरणीकी ९, वेदनीयकी 
२, मोहनीयकी २८, आयुकी ४, नामकी ९३ अथवा 
१०३, गोत्रकी २ ओर अन्तरायकी ५ इस प्रकार आठों 
कमेकी सब मिलाकर १४८ प्रकृतियां हैं । ये १४८ भेद 
१ नाम कर्मकी ९५ प्ररृतियोमें शरीरके ५ भेद अभेदविविक्षासे माने 


हैं । जहां १०३ भेद माने हैं, वहां शरीरके संयुक्त भेदोंकी अपेक्षासे १५ भेद्‌ 
मान हैं । 


' (३५ ) 


जदृरूप कर्मोके हैं । अपने निजरूपको इनसे जुदा भ्रद्धान 
'करना चाहिये । ( १४८ भेंसे १०१ प्रकृति तो चार अपा- 
'तिया कर्मोकी हैं ओर ४७ चार घातिया कर्मोंकी हैं। ) 
भवविषपाकी, क्षेत्रविषाकी, पुद्ूछविषाकी और 
जीवविपाकी प्रकृतियां । 


सवेया इकतीसा । 
' बरनादिक बीस संस्थान सेहनन बारे, 
बंधन संघात देह अंगोपांग ठोरे हें । 
'अगुरु लघु आतप उपघात परघात, 
निरमान परतेक साधारन सारे हैं ॥ 
अधिर उदोत थिर सुभ असुभ बासठ, 
पुग्गलविपाकी भोविपाकी आवब चारे हैं। 
क्षेत्री विषाकी चार आनुपूर्वी अठत्तर, 
बाकी जीवकी विपाकी परें अघ टोरे हैं २५ 
अर्थ-व्े ५, गंध २, स्पशे ८ ओर रस ५ इस तरह 
'बणोदिक २० प्रकृतियां; संस्थान ६ और संहनन ६ इस 
तरह दोनों १२; बंधन ५, संघात ५, शरीर ५ और अंग्रो- 
पांग ३, इस तरह चारो १८; अगुरुलधु १, आतप १, 
'उपघात: १, परघात १, निमोण १, प्रत्येक ?, साधारण १, 
अधिर है, उद्योत ६, स्थिर १, शुभ १ ओर अशुभ १ 
डस तरह १२; झुठ मिलाकर ६२ भ्रकृतियां पुद्धलूविपाकी 


(३६) 


हैं । पुह्लसें उदय आती हैं, अथोत्‌ पुद्वलम इनका फल 
होता है, इसलिये इन्हें पुद्रलविपाकी प्रकृतियां कहते हैं । 
नरक आयु, तिर्गच आयु, मनुष्य आयु ओर देव आयु ये 
चार प्रकृतियां भबविपाकी हैं | हनका विपाक वा फल भवमें 
होता दे-हनके फलसे जीव संसारमें रुठता ह । नरक- 
गल्यानुपूर्वी, तियेचगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूवी ओर 
देवगत्यानुपूर्वी ये चार प्रद्ृतियां क्षेत्रविपर्क हें | इनके 
फलसे विग्रह गतिमें अथोत भव धारण करनेके पहले 
जीवका आकार पहले सरीखा बना रहता है । इनका 
विपाक क्षेत्र अथोत्‌ तिग्रहगतिरूप क्षेत्रम अथवा आत्म- 
क्षेत्रम हता है| ज्ञानावरणाकी ५, दशेनावरणीकी, ९ मोह- 
नीकी २८, अंतरायकी ५, गोत्रकी २, वेदनीकी २, नाम 
कमेकी २७ इस तरह ७८ प्रक्ृतियां जीवविपाकी हैं । पुद्ठल- 
विषाकी भवत्रिपाकी आदि सब मिलाकर १४८ प्रक्ृतियां 
हो गई | इनका श्रद्धान करनेसे जीव पापसे मुक्त होता है । 


विशेष--नाम कमेकी ९३ प्रकृतियां हैं, जिनमें एकेंद्री, 
दोइद्रिय, तेइंद्रिय, चोरंद्री, पंचेन्द्रिय, नरकगति, तिर्यच- 
गति, मनुष्यगति, देवगति, प्रशस्तविद्ययोगति, अग्रश॒स्त- 
विहायोगति, त्रस, स्थावर, बादर, ध्क्ष्म, दुस्वर, पयोत्त 
अपयोप्त, आदेय, अनादेय, सुभग, दुरभेग, सुस्वर, यशः 
रे, बएशए शेएआर, बे रे ९४२७ 


अकृतियां जीवपिपाकी हैं, ४ क्षेत्रतिपाकी हैं और बाकी ६२ 
पुद्वलपिपाकी हूं । 


( दें७ ) 
सर्वेघाती और देशघाती प्रकृतियां । 


केवल दरस ग्यान आचरणी ताकी दोय, 
मिथ्यात समे मिथ्यात निद्रा पांच भानिए । 
तीनों चोकरीकी बारे सवघाती इकईस, 
संज्वलन चार नव नोकषाय मानिये ॥ 
ग्यानावरणीकी चार दशेनावरणी तीन, 
अंतराय पांच सम्यक मिथ्यात ठानिये । 
देसधातीकी छबीस बाकी एकसो अघाती, 
तीनों घातीकर्म घात आप सुद्ध जानिये॥ 


अर्थ-केबलब्ञानावरणी, केवलदशेनावरणी, मिथ्यात्व, 
सम्यकमिथ्यात्व,  ( मिश्रमिथ्यात्व ) निद्रा, निद्रानिद्रा, 
प्रचला, प्रचलाप्रचला, स्व्यानग्रद्धिनिद्रा ये पांच निद्रा, 
अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान क्राध, 
मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, 
ये तीन चोकड़ीके बारह कपाय; इस तरह इकीस स्वेधादी 
प्रकृतियां हैं । ये आत्मगुणकों स्वंधा घातनेवाली हैं, इस 
लिये सबेघाती कददलाती हैं । और संज्वलन ऋरष, मान, 
'माया, लोभ ये चार संज्वलन कपषाग; हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, ख्नीवेद, पृरुष॑बैंद ० मपुंसकवेद ये नो 
'मीकपाय; मतिज्ञावावरणी, श्रुतन्ञानावरणी, अवधिक्ञानावरणी, 
मन! पयेयब्यानावरणी, ये चार श्ञानावरणी; च्लुदेर्षेनावरणी; 


(३८) 
'अचश्रुदेशनावरणी, अवधि दशेनावरणी, ये तीन' दशना-- 
वरणी; दानान्तराय, लाभमान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्त- 
राय, वीयोन्तराय ये पांच अन्तराय; और एक सम्यक्‍त्व इस 
तरह २६ देशघाती प्रकृतियां हैं । ये आत्माके ग्रुणोंको 
एकदेश घात करती हें-सवेथा घात नहीं करतीं, इसलिये 
देशधाती कहलाती हैं | ओर १०१ प्रकृति अधातिया कर्मोंकी 
हैं। इस तरह सब मिलाकर २१+२६+१०१-१४८ प्रकृति 
हैं । इन तीनों प्रकाके कर्मोको नाश करके आत्मा शुद्ध 
होता हे-मोक्षको प्राप्त होता है । 
पांच त्रिसंगी ( बंध, उदय, उदीरणा, सत्ता, विशेष सत्ता) ! 
संवेया इकतीसा । 
वर्णादिक च्यार सोले नाहिं देह आदि ३ पंच, 
कि. दस नांहि मिथ्या एक दोय बंध नाहीं हे । 
सोले दस दोय विना बंध एक सतवीस, है 
. भिथ्या उदे तीन दोय बढ़ें उदे पाहीं हे॥ 
उदय ओ उदीरणा ४२०९ सत बाइसकी, 
सत्ता सो अड़ताल विसेस सत्ता ठाही है ॥ 
मिथ्या ग्रुण सो ५3०४ काहू सत सत्ताईस, 
पांचों तिरभंगीसों असंगी आपमाई है। २० 
अर्थ-बर्णे, गंध, रस और स्पश्ञेके जो २० बीस भेद 
हैं, वे सामान्यकी अपेक्षासे स्पैश्े, रस, गंध और वर्ण इन. 


ह (३९ ). 


चारमें गर्भित हो जाते हैं, हसलिये १६ तो ये कम हुए | 
ओर ५ शरीर, ५ बंधन ५ संघात ये १५ प्रकृतियां अवि- 
नाभावी हैं| अथोत्‌ जहां एक झरीरका बंध होता है, वहां 
उस शरारसम्बंधी बंधन ओर संघातका भी बंध अवश्य 
होता हे । इसलिये ५ शरीरप्रकृतियोंमें अविनाभावसम्बंधसे 
५ बंधन ओर ५ संघात भी गार्भित हो जाते हैं । 
दक्शनमोहकी ३ प्रकृतियां हैं, उनमेंसे १. मिथ्यात्वप्रकृति 
बंधयोग्य है, बाकी २ बंधयोग्य नहीं हैं । अथोत्‌ संम्यक्त्व- 
मिथ्यात्त ओर सम्यक्प्रकृतिका बंध नहीं होता दै, किन्तु 
उपशमसम्पक्तीके मिथ्यात॒के तीन खंड हो जाते हैं । इस 
तरह सोले दश दोय अथोत्‌ २८ हुई । इनको छोड़कर 
बाकी १२० प्रकृतियां बंधयोग्य हैं । ओर उदयमें दशेन- 
मोहनीकी तीनों प्रकृति आती हैं, इसलिये बंधकी अपेक्षा 
उदयमें २ प्रकृतियां जादा हुई । अथोव १२२ प्रकृतियां 
उदयमें आती हैं । और इतनीदवीकी अथोत्‌ १२२ हीकी 
उदीरणा ( स्थिति पूरी किये बिना ही कर्मोका फल देकर 
झट्टना ) होती है । त्ानाजीबोंकी अपेक्षा सत्ता १४८ ही 
प्रकृतियोंकी पाई जाती हैं। यह सामान्य सत्ता है। विशेष 
सत्ता किसी एक जीवकी अपेक्षासे होती है । सो किसी एक 
जीवके मिथ्यात्वगुणस्थानमें अधिकसे अधिक १४९६ प्रकृति- 
योकी सत्ता पाई जाती है । किसीके १२७ की भी बतलाई 
है। हमारा आत्मा इन पांचों ही त्रिभंग्ियोंसे जुदा निज- 
सत्तामें विराजता है। 


(४५ ) 


बंध, उदय ओर सत्ता 
छुण्पय । 


बंध एकसो बीस, उदय सो बाहस आदें । 
सत्ता सो अड़ताल, पापकी सो कहलावें ॥ 
पुन्यप्रकरति अड़सइ, अठत्तर जीवविपाकी । 
बासठ देह-विपाकि, खेत भव चउचउ बाकी ॥ 
इकईहस सरबधाती प्रकृति, देशघाति छब्बीस हें। 
बाकी अधाति इक अधिकसत, भिन्न सिद्ध 


सिवहस हैं ॥ २८ ॥ 

अर्थ-आठों कर्मोंडी कुल १४८ प्रक्ृतियां हैं । इनमेंसे 
१२० प्रकृतियोंका बंध होता है, १२२ उदयमें आती दें, 
सत्ता सबकी अथोत्‌ एकसों अड़्तालीसों प्रकृतिकी रद्दती 
है। पाप प्रकृतियां १०० हैं, पृण्यप्रकृतियां ६८ हैं, जीव- 
विपाकी ७८ हैं, देह वा पृहलविपाकी ६२ हैं, क्षेत्रविषाकी 
४ हैं, ओर भवविपाकी भी ४ हैं। 'स्वेघाती २१, देशघाती 
२६ और अधघाती प्रक्ृतियां १०१ हैं । आत्मा इन सबसे 
भिन्न शिवदेश अथोत्‌ मोक्षका स्वामी है ओर सिद्ध हे । 


न -«9+4>-सन-+-+-न«+>--मनानन-+-+ यथ3» २»>-मनननननन-क-जान-नमर, 





१ प्राप ओर पुण्य प्ररृतियां मिलाकर १६८ हो गई ओर कुल परतियां 
१४८ हीं हैं। फिर ये २० ज्यादा केसे हो गईं १ इसका समाधान यह है कि, 
७५ वर्ण, ५ रस, २ गंध, ओर ८ स्पर्श, ये २० श्ररूृतियां पापरुष भी होती हैं 
ओर पृण्यद्वप भी होती हैं, इसलिये दोनेमिं गिनी गई हैं । 


(४१) 
पाप प्रकृतियोंके नाम । 


सवेया इकतीसा |. 
घाति सेंतालीस दुक्ख नीच नरकायु पंच, 
सेस्थान संहनन बने रस मानिए । 
नर पसु गति आनुपूरवी फरस आठ, 
गेध दोय ईंद्री चार बुरीचाल ठानिए ॥ 
अथिर अपयोपत सृच्छम ओ साधारण, 
उपघात थावर असुभ परवांनिए । 
दुर्ग दुस्वघर ओ अनादेय अजस रूप, 
पाप प्रकृति सो भेद द्यागि धर्म जानिए २९ 
अर्थ-घावि प्रकृति ४७७, दुःख अथोत्‌ असाता वेदनीब 
'१, नीच गोत्र १, नरकायु १, संस्थान ( समचतुरल्तको 
छोड़कर ) अन्तके ५, संहनन ( वज़बृपभनाराचको छोड़कर ) 
अतके ५, बणे ५, रस ५, नरकगति १, पशुगति १, नश्क- 
गत्पानुपूवी १, पशुगत्याजुपूर्ची १, स्पशे 4, गंध २, इंद्री 
'( पंचेन्द्रीको छोड़कर ) ४, अप्रशस्तविह्दायोगति १, अस्विर 
१, अपयोध्त १, सक्ष्म १, साधारण ”, उपधात १, रथावर 
९, दुभेग १, दु/स्वर १, अनादेय १, और अजस १ के 
सब बिहाकर १०० पाप प्रकृतियां हैं । हनको त्याय कर. 
'अमेका श्वरूप जानना चाहिये | 


(४२ ) 
चुण्य प्क्ृतियोंके नाम । 
सुर नर पसु आव साता ऊंच भली चाल, 
सुर नर आनुपूरवि निरमान स्वास हे । 
बंधन संघात देह वर्ण रस पंच त्रस, 
तीन अंग सुभ दोय गेघ आठ फास हे ॥ 
अगुरुलघु पंचेंद्री संस्थान सेहनन, 
वादर प्रतेक थिर पर्यापत जस है ! 
आतप उद्योत परधात सुस्वर सुभग, 
आदिय तीर्थकरकों बंदों अध नास है ३० 
अर्थ-देवआयु १, मनुष्यआयु ?, तिर्यचआयु १,. 
सातावेदनी १, ऊंच गोत्र १, भ्रशस्त विद्ययोगति १, देव- 
गति १, मनुष्यगति १, देवगत्यानुपूर्वी १, मनुष्यगत्यालु- 
बर्ती १, निमोण ”, श्वासोच्छास १, बंधन ५, संघात ५, 
बरीर ( ओदारिकादि ) ५, बणे ५, रस ५, त्रस १.,. 
औओदारिकअंगोपांग १, वेक्रियक अंगोपांग १, आहारक- 
अग्रोपांग !!, शुभ १, गंध २, स्पशे ८, अगुरुलघु १, 
पंश्रेद्री !, समचतुरस्रसंस्थान १, वज़बृपभनाराचसंहनन १, 
बादर १, प्रत्येक १, स्थिर १, पयोप्त १, यज्ञ १, ' आतप 
१, उद्योत १, परघात १, सुस्वर १, सुभग १, आदेय १, 
' और तीर्थंकर १ ये सब ६८ पृण्यप्रकृतियां हैं| समस्तषुण्य- 


( ४३ ) 


प्रकृतियोंम तीर्थकरप्रक्ृति भ्रष्ट हे-पापोंकी क्षय करनेबार्ल) 
है, इसलिये में उसकी वन्दना करता हूं । |... 


अद्धा । 
छप्पय | 


तिहूं काल पट दरब, पदारथ नव तुम भाखे। 
सात तत्त्व पंचासर्तिकाय, षपटकायिक राखे ॥ 
आठ कमे गुन आठ, भेद लेस्या पट जाने । 
पंच पंच व्रत सामेति, चरित गति ग्यान बखाने ॥* 

सरधे प्रतीत रुचि मन धरे 

मुकतिमूल समकित यही । 

पद नमों जोर कर सीस धर 

धन संग इह विध कही ॥ ३१॥ 


अर्थ-तीन काल--भूत, वतेमान, भविष्यत, छहृ॒द्रब्य-- 
जीव, पृद्ल, धमे, अधमे, आकाश, काल, पंचास्तिकाय-- 
कालद्रव्यको छोड़कर बाकीके पूर्वोक्त पांचद्रव्य, सप्त तश्व- 
जीव, अजीव, आख्रव, बंध, संवर, निजेरा, मोक्ष, नव 
पदाय-पूर्वोक्त साततत्त ओर पुन्य, पाप, पटकाय-प्थ्वी- 
काय, अपकाय, तेजकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, ओर 
श्रसकाय ( दीन्द्रियाद ) आठकमे-च्लानावरणी, दशेना-- 
बरणी, बेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अन्तराय, आठ 
गुण-( सम्यक्त्वके ) निःशेका, निःकांक्षा, निर्विचि 
कित्सितां, अमृदृद्ष्टी, उपयूहन, स्थितिकरण, बात्सट्य,.. 


(४४ ) 


अभावना, छहलेश्या-कऋष्ण, नील, फापोत, पीत, पतन, शुरू, 
पांच व्रत-अहिंसा, सत्य, अचौये, ब्रक्नचभे, परिग्रहत्याम, 
पांच समिति-ईयों, भाषा, एपणा, आदाननिशेषणा, प्रति- 
शझापना, पांच चारित्र-सामायिक, छेदोपस्थापना, परिदार- 
विशुद्धि, व्ृक्ष्मसाम्पराय, यथाख्यात, पाँच गति-नरक, 
देव, मनुष्य, तिच, मोक्ष, पांच ज्ञान-मति, श्रत, अवधि, « 
मन!पमय, ओर केवल हन सब बातोपर जो श्रद्धान करना, 
प्रतीत करना, ओर मनमभें रुचि धारण करना है, बही 
मुक्तिका मूल सम्यग्दशेन है । उन सवेज्ञ देवके चरणोंको 

मस्तकपर हाथ रखके नमस्कार करता हूं, जिन्होंन ये 
'सब बातें बतलाई हैं । 

१९९॥ लाख कुछकोड़फा ब्योरा । 
सवेया इकतीसा । 


पृथ्वीकाय बीस दोय जल सात तेज तीनि, 
वायु सात तरु बीस आठ परमानिए । 
बे ते चउ इंद्री सात आठ नव खग बारे, 
जलचर साढ़े बारे चोपे दस जानिये॥ 
'सरीसुप नव नारकी पीस नर चोदे, 
देवता छबीस लाख कुल कोरि मानिए । 
दोय कोराकोरीमाहिं आध लाख कोरि नाहिं, 
सबकों निहारिके दयाल भाव॑ आनिएं॥३२॥ 


(४५ ) 


र्थ-पथ्वीकायफके २२ लाख, जलकायके ७ लांख, 
तेजकायके रे लाख, वायुकायके ७ लाख, तरुकाय अथोत्‌ 
वनस्पतिकायके ८ लाख, दोइंद्रियके ७ लाख, तेइंद्रियके 
८ लाख़, चो इंद्वियके ९ लाख, पक्षियोंके १२ लाख, जल- 
चारी जीवोंके १२॥ लाख, चोपायोंके १० लाख, सरी 
रूप जीवेके अथोत्‌ जमीनपर घिसट कर चलनेवाले सांप 
आदि जीवोंके ९ लाख, नारकियोंके २५ लाख, मनुष्योके 
१४ लाख, ओर देवोंके २६ राख कुलकोड़ हैं । सबका. 
जोड़ दो कोद़ाकोड्टीमेंसे आधा लाख कम अथोत १९९॥ 
लाख करोड़ होता है | इन सबको जानकर इनपर दयाभाव 
रखना चाहिये । 
स्पशे रस गंध वर्णादिके भेदसे जीवोंके शरीरके जो 
मेद होते हैं, उन्हें कुल कहते हैं ! सम्पूर्ण जीवोंके १९९॥ 
लाख करोड़ भेद हो सकते हैं | योनिस्थानोंकी अपेक्षा 
कुल अधिक होते हैं, इसका कारण यह है कि, एक यानिसे 
उत्पन्न हुए जीवेकि भी वणोदिके भेदसे अनेक भेद हो 


सकते हे । 
अंकमणनाके ग्यारह भेद | 
छपष्पय | 


ग्यार अंक पद एक, अंक दस सब पद जानी। 
पूरब चोदे अंक, बीस अच्छर जिनवानी ॥. 
उनतिस अंक मनुष्य, 
पत्य पेंतालिस अच्छर । 


(४६ ) 


सरसों कुंड छियाल 
अच्छर वर ॥ 
इकतीस अंक पल कलपके, 
जंबु फलावंटि दस वरन। 
सब बातबलय ग्यारे वरन 
धन्य जेन संसे हरन ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-जिनवाणी $ एक पदके अध्र ग्यारद्द अक प्रमाण 
अथोत्‌ १६३४८३०७८८८ हैं । ओर उन सम्पूर्ण पदोंकी 
सेख्या दश अंक प्रमाण अथोत्‌ ११२८३५८००५ है। 
'चौदह पूर्वोके अक्षरोंकी संख्या चोदह अंक प्रमाण अथोव्‌ 
९७०५६०००००००००० है । सम्पूर्ण द्वादशांगवाणीके 
अक्षरोंकी संख्या वीस अंक प्रमाण-१८४४६७४४०७३७०- 
'९५५१६१५ है । पयोप्त मनुष्योंक्री संख्या २९ अक्षर 
प्रमाण-७९२२८१६२५२१४२९६४ ३३७५९३५४३९५०३३६ 
है। पल्यकी गिनती ४५ अक्षर प्रमाण-४१३४५२६३०३०८- 
२०३२१७७७४९०१२१९२०००००००००००००००००० 
है । सरसों छुंडके सरसोकी गिनती ४६ अंक प्रमाण- 
२१९९७११२९३८४५१३१६३६९३६३६३६३६३६९३६९३६९३- 
६३६३६३६३६३६३६ है। संख्या १५० अंक प्रमाण है |. 
इससे अधिक संख्याकी संज्ञा असंख्यात है । एक करप- 


१ इस अलोकिक गणितका जिसे विशेष ज्ञान प्राप्त करना हो, उसे जेन- 
“५8 ६४ में देखना चाहिये | यहां विस्तारके भयसे नह 
है । | 


(४७ ) 


कालके पतय ३१ अंक श्रमाण हैं । जम्बूद्वीषा पनफ्ल 
दश अंक प्रमाण अथोद ७९०५६९४१५० योजन है । 
सब वातवलयोंका घनफल ११ अंक प्रमाण 
१०२४१९८३४८७ है । संशयके हरण करनेवाले जन- 
धन्य है | 
तेरहवें गुणस्थानमें सात त्रिमंगी। 
छुप्पय | 

सात आसरव द्वार, बंध इक साता कहिए । 
चोंदे भाव प्रमाण, पचासी सत्ता लहिए ॥ 
अस्सी चउरासीय, इक्यासी ओर पिच्यासी । 
यह सत्ता चो भेद, विसेस जिनेसुर भासी ॥ 
इक कम चालीस उदीरना,उदय वियालिस मानिए। 
'यह तेरहवें गुणथानमें, सात त्रिमंगी जानिए३४ 

अर्थ-तेरहवें सयोगिकेवली गुणस्थानमें सात त्रिभंगी 
होती हैं, सो इस श्रकार,-सत्यंगमन, अनुभयमन, सत्यवचन, 
अनुभयवचन, ओदारिककाय, ओदारिक मिश्र और कामोण 
ग्रे सात आश्रवद्वार हैं, और बंध एक साता वेदनीयका है 
ओर भाव इस गुणस्थानमें १४ ( ज्ञान, दशन, दान, लाभ, 
भोग, उपभोग, वीये सम्यक्तव, चारित्र, मनुष्यगति, असि- 
ड्धत्व, भव्यत्व, जीवत्व ओर लेश्या ) होते हैं । ८५ प्रकृवि- 
योकी सत्ता रहती है । यह सत्तां जिनेश्वर भगवानने नाना 
जीवोकी अपेक्षा चार प्रकारक्ी कही है । अथांद किसी 


(४४ ) 


जीवके ८० प्रद्मतियोंकी, ( ८५ में से आहारकचतुष्क भर 
तीर्थकत्रकृति छोड़कर ), फिसीके ८४ की ( एक तीर्थकर- 
प्रकृतिकों छोड़कर ), किसीके ८१ की ( आद्वारक चतु- 
प्कफ़ो छोदकर ) ओर किसीके ८५ प्रकृतियोंकी सत्ता रहती 
है, ३९ प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है, ओर ४२ ग्रकृतियोंका 
उदय होता हैं | इस तरह तेरहवें गुणस्थानमें आश्रव, बंध, 
भाव, सामान्यसत्ता, विशेषसत्ता, उदीरणा ओर उदय ये सात 
त्रिभंमी होती हैं । 


बंधददराक छप्पय । 

जीव क्रम मिलि बंध, देय रस तास उदे भनि | 
उद्दीरना उपाय, रहें जब लों सत्ता गनि ॥ 
उतकरसन थिति बढ़ें, घटें अपकरसन कहियत 
सकरमन पररूप, उदीरन बिन उपसम मत ॥ 

सेक्रमण उदीरन बिन निषत, 

धट बढ़ उदरन संक्रमन । 

चहु बिना निकांबित बंध दस, 

भिन्न आपपद जानिमन ॥ ३५॥ 

अर्थ-जीव और कर्मोके मिलनेको बंध कहते हैं # 

अपनी स्थितिकाो पूरी करके कर्मोंके फल देनेका उदय 
बद्धते हैं । तप आदि निमित्तोंसे स्थिति पूरी किये विना 
ही कमोंके फल देनेको उंदौरणा कहते हैं । जबतक कमे 
आत्माके साथ सम्बन्ध रखते हैं, तबतक उनकी सत्ता कहला 


(४९ ) 


ती है । जिस कमेफी जितनी स्थिति भांधी हो, उतनीसे 
अधिक हो जानेको उत्कर्षण कद्दते हें और घटज्ञानेकों अप: 
कषेण कददते हैं । किसी कमेके सजातीय एक भेदसे दूसरे 
भेदरूप हो जानेको संक्रमण कहते हैं । द्रव्य क्षेत्र काल 
भावके निमित्तसे कमेकी शक्तिके प्रगट न दोनेकी उपशम 
कहते हैं अथोत्‌ जब कर्मोकी उदीरणा नहीं द्ोती है और 
उदय भी नहीं होता है, तब उपशम होता है । संक्रमण 
ओर उदीरण न द्ोनेको अथोत्‌ जो कमेग्रकृति बांधी हों, वे 
न दूसरे रूप हों ओर न उनकी उदीरणा हो, उसे निधत्त कद्दते 
हैं। और जिसमें स्थितिका घटना बढ़ना पररूप होना ओर 
उदीणे होना ये चारों बातें न हों, उसे निकांचित कहते हैं । 
इस तरह बंधके दश प्रकार हैं । हे मन तुझे आत्माका पद 
इनसे सवेथा भिन्न समझना चाहिये । ह 
तीन लेकके अकृत्रिम चेत्यालयोंकी संख्या । 
सवैया तेईपता ( मत्तगयन्द ) । 


सात किरोर बहत्तर लाख, 
पतालविषे जिनमंदिर जानें । 

मध्यहि छोकमें चार सो ठावन, 
व्यंतर जोतिकके अधिकानें ॥ 

लाख चोरासि हजार सतानवे, 
तेइस ऊरध लोक बखानें। 


च०४छ 


(५० ) 


एकेकर्में प्रतिमा सत आठ, 


नमें तिहुजोग त्रिकाल सयानें ॥३३॥ 
अर्थ-पातालमं अथौत्‌ चित्रा पृथिवीके नीचे भवनवासी 
देवोंके भवनोंमें ७७२००००० अकृत्रिम जिनमंदिर हैं, 
मध्यलोकर्म अथोत्‌ जम्बूद्वीपसे तेरहवें रुचक इंडलभिरि 
नामके तेरहवें द्वीपतकके क्षेत्रम ४५८ जैन मंदिर हैं। 
व्यन्तरदेवोके ओर ज्योतिषीदेबोंके मवनोंमें असंरूयात 
चेत्यालय हैं। और ऊरध्बेकोकर्म अथोत्‌ सोधम स्वरगेंसे सबोथे- 
सिद्धितक ८४९७०२३ चेत्यालय हैं । इन सब मंदिरों या 
चैत्यालयोंमें एक एकमें एक एक सो आठ प्रतिमाएं हैं । उन्हें 
चतुर पुरुष मन वचन कायसे तीनों समय नमस्कार करते हैं । 


तीन कम नव कोटि मुनियोंकी संख्या । 
पांच किरोर तिरानवे लाख, 
हजार अठानवे दोसे छ जाने । 
जीव छठे गुणमें अध सातमें, 
ग्यारसे छयानवे चार ठिकाने ॥ 
आठ नव दस बारहे घोदरें, 
सो उनतीस नवे परमाने । 
तेरमें आठ हि छाख हजार, 
अठानवे पांचसे दोय बखाने ॥३५॥ 


(५१ ) 


अर्थ-अद्गाई द्वीपमें एक फालमें अधिकते अधिक इतने 
शनि हो सकते हें-छैठे गुणस्थानमें ५९३९८२०६, सातवें 
'शुणस्थानमें उससे आधे अथोत्त २९६९९१०३, आमे उप 
श्रमश्रेणीके आठवें, नर्वें, दशर्वें ओर ग्यारहवें इन चार 
स्थान सब मिलाकर ११९६, अथोत प्रत्येक में १९९, 
और क्षपकश्नेणीके आठवें, नवें, दशवें, धारदवें तथा चोदहपें 
गुणस्थानोंमें मिलाकर २९९० अथोत प्रत्येक्में ५९८, और 
तेरहवें गुणस्थानमें ८९८५०२ | सबका जोदु ८९९९९९९७ 
होता ह. । इससे अधिक झुनि एक कालमें नहीं हो सकते । 
अढ़ाईद्वीपका ज्योतिषमंडल । 
कषित्त ( ३१ माञ्ा ) | 


एक चन्द इक सूये अठासी, 
ग्रहअद्वाइस, नखत बखान । 
छबासठ सहस पचत्तर नवसे, 
कोड़ाकोड़ी तारे जान ॥ 
इकसो बत्तिस चंद इही विध, 
ढाई द्वीपमध्य परवान । 
सब चेत्यालय प्रतिमामंडित, 
बेदन करों जोरि जुगपान ॥ ३८ ॥ 
१ छठे गुणस्थानसे पहले मुनि नहीं होते । 


(५२ ) 


अर्थ-ज्योतिषी देव पांच प्रकारके हैं-चन्द्र, श्वये, ग्रह, 
नक्षत्र और तारे । इनमें चन्द्र इन्द्र होता है और छू 
प्रतीन्द्र होता है । एक चन्द्रमाका परिवार इस प्रकार है- 
१ स्ये, ८८ ग्रह, २८ नक्षत्र, ओर ६६९७५ कोड्ाको़ी 
तारागण । सो ढाई द्वीपमें इसी प्रकारके परिवारवाल़े १३२ 
चन्द्रमा हैं । इन सब ज्योतिषियेंके विमान जिन चेत्यालयों 
और जिन प्रतिमाओं सदह्दित हैं । इस लिये में दोनों हाथ 
जोदकर नमस्कार करता हूं । 


आयुकमंके बभके नव भेद | 


आउ अंस पेंसठ सो इकसठ, 

इकइस सो सत्तासी जान । 

सात सतक उनतीस दोय सो, 

तेतालिस इक्यासी मान ॥ 

सत्ताईस ओर नो तीनों, 

एक आठवाँ भेद बखान। 

नोमी अंतकालमें बांधे, 

अगली गतिकी आउ निदान ॥ ३९ ॥ 

अर्थ-जीव अपनी अगली आयुका बंध कब करता है, 

इसका खुलासा इस कवित्तमें किया हे,-किसी जीवकी 
आयूंभें यदि हम ६५६१ अंशोंकी कल्पना करें, तो इसके 
तीसरे दिस्सेमें अथोत्र जब २१८७ अंश आयुके श्षेष रह 


(५३ ) 


जावेंगे, तब वह आगामी भवक्ली आयुको बॉधेगा । यदि 
उस समय नहीं बांध सकेगा, तो २१८७ के तिहाईमें अथीत' 
७२९ अंश शेष रहेंगे, तब बॉघेगा । यदि उस समय भी 
न बांध सका, तो २४३ अश शेष रहनेपर बांधेगा । और 
सब भी न बांध सका तो त्रिभागके ८१, २७, ९, ३ ओर 
१ आदि स्थानोंमें बांधेगा । इस तरह आठ बार जो त्रिभाग 
हुए हैं, उनमेंसे किसी न किसीमें आयुका बंध कर ही लेगा 
और यदि आर्ठों त्रिभाग चूक जावेगा, तो अपनी आयुके 
अन्त समयमें तो अवश्य ही अगली आयु बांध लेगा । बिना 
अगली आयुका बंध किये कोई भी जीव वर्तमान आयुकों 
नहीं छोड़ सकता है । और आयु कमेका बंध त्रिभागमम या 
अन्तसमयमें होता है । 


सत्तावन जीवसमास । 


छष्पय । 


भूजल पावक वायु, नि इंतर साधारन । 
सूच्छम वादर करत, होत द्वादस उचारन ॥ 
सुप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठ मिलत चोदह परवानों । 
परज अपजे अलब्ध, गुनत व्यालीस बखानो॥ 
शुन वे ते चो इंद्री त्रिविध, सवे एक पंचास भन । 
मनरहित सहित तिहभेदसों, सत्तावन धर दया 
मन ॥ ४०॥ 


(५४ ) 


अर्थ-संझेपसे जीवोंके ५७ भेद होते हैं, वे रत प्रवक्षहले, 
पृथ्वीकाव, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, नितल्यनिमोद 
और इतर निमोद । इन छद्दोमें दह्ष्म और वादर के दो दो 
मेष होते हैं, इससे १२ भेद हुए । इनमें सप्रतिष्ठित प्रस्केक्त. 
और अप्रतिष्ठित प्रत्यक ये दो वनस्पतिकायके भेद और 
मिलानेसे १४ हो यये । और इन सकते पयोश्श, अपयोधप्त. 
( निव्लपभोप्त ), ओर अलब्धषयोप्त ( लब्ध्यपयात्त ) ये वीन 
तीन भेद होते हैं, इसलिये सब मिलाकर एकेन्द्रिय जीवोके. 
४२ भेद हुए । इनमें दो इंद्रिय, ते इंद्रिय ओर चो इंद्रियके 
फ्योश्, अपयोक्ठ, अलब्धपयोप्त भेद मिलानेसे ५१ हुए और 
एचन्द्री जीव संज्ञी असंज्ञी दो तरहके होते हैं ओर उन 
दोनोंमं पयोप्त आदि भेद होते हैं । सो छह भेद पंचेनिद्रव- 
जीवॉके हुए । सब मिलाकर एकेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय पयेन्त 
लीवोंके ५७ भेद हुए । इन सब जीवॉपर मनमें दयाभाव 
रखना चाहिये । 


अट्टा नबै जीव समास । 
सवया इकतीसा । 
हृक्‍्यावन थान जान थावर विकललज्रेके, 
गर्भज दो तीनि सनमूरठन गाए हें । 
पांचों सेनी ओ असेनी जल थल नभचारी,. 
मोगमामि भूचर खेचर दो दो पाए हें ॥. 


(४५ ) 


दो दो नारकी सुदेव नो विध मनुष्य बेव, 

भोगभू कुभोगभ्‌ मलेच्छभू बताए हें । 

दोय दोय दोय तीनि आरजमें राजत हें, 
अठानवे दया करें साधु ते कहाए हैं॥ ०१॥ 
अर्थ-सथावर ओर विकलत्रय ( दो इंद्विय, ते इंद्रिय, 
चो इंद्रेय ) जीबोंके ५१ भेद तो ४० वें पत्ममें कह चुके हैं, 
उनमें पंचेन्द्रिय जीवॉंके ४७७ भेद ओर मिलानेसे ९८ भेद 
हो जाते हैं । सो इस प्रकारसे,-गर्भज जीवोंके पर्योप्त और 
अपर्याप्त ( निबृत्ति अपयोध्त ) ये दो, सम्मूछन पंचेन्द्रियोंके 
पयोप्त, अपयोप्तस और अलब्धपर्याप्त ये तीन इस तरद् पांच, 
फिर दोनेंके सेनी और असेनी भेद करनेसे हुए दश | ग्रे 
दश भेद थलचारी पंचेन्द्रियोंके हुए । इसी प्रकारके दश 
दश भेद जलचारी ओर नभचारी पंचेन्द्रियोंमं भी होते हैं । 
सब तीस भेद कमेभूमिके पंचेान्द्रिय जीबोंके हुए । भोग- 
शूमिमें अलचर ओर सम्मूच्छेत जीव नहीं दोते हैं । केबल 
गर्भज थलचारी और नभचारी होते हैं ओर हन दोनोंके 
प्योप्त अपयोप्त दो दो भेद होते हैं । इस तरह भोगभूमिके 
जीवोंके चार भेद हुए । देव ओर नारकियोंक्रे भी पयोप्त 
अपयाप्तके भेदसे चार भेद होते हैं । मनुष्योंके नव भेद होते 
ईैं-भोगभूमि, कुभोगभूम ओर म्लेच्छलंडके मनुष्णोंके पर्याप्त 


(५६ ) 


अपयाप्के प्रकारसे ६ भेद ओर आयेखंडके मनुष्योंके पर्याप्त 
अपयाप्त अलब्धपर्याप्त ये तीन भेद । सब मिलानेसे ९८ भेद हुए- 


स्थावर जीवोके.... .... .... ४२ भोगभूभिके थल नम घारियोंके४ 
विकलत्रयके .... .... .... «-« ९ देव नारकियोंके............ ४ 


कमेभूमिके जलचारियोंके १० भोगकुभोग म्लेच्छमनुष्योके ६ 
» थलचारियोंके .... १० आयेखंडके मनुष्योके ....... रे 
६। नभचारियोंके ०००० १ 6 सराकाक 


डे ९८ 
इन सब जीवोपर जो दया करते हैं, वे ही साधु पुरुष हैं । 
प्रमादोंके भेद । 
छप्पय | 


विकथारूप पचीस ओस पनवीस कसायनि । 
गुणतें उससे सवा, पांच इंद्री मनसों गनि ॥ 
पोनें चार हजार, पांच निद्रासों गुनिए । 
सहस. पोन उनईस, नेह अरु मोह सु सुनिए ॥ 
साढ़े सेतीस हजार सब, भेद प्रमाद प्रमानिए । 
छठट्ठे गणथानकलों कहे, याग आप धिर ठानिए ४२ 
अर्थ-विकेथाके २५ भेद हैं । उनसे २५ कपायोंका 
गुणा करनेसे ६२५ होते हें । ओर ६२५ का पांच इन्द्रिय 
१ विंकथाके मूल भेद तो चार ही है, परःतु उत्तरभेद्‌ भेद्‌ मूलसहित १५ हैं- 
राज कथा, भोजन कथा, ख्री कथा, चोर कथा, धन, वर, परखंडन, देश, कपट, 


गुणबंध, देवी, निधुर, शूत्य, कंदर्ष, अनुचित, भंड, मूर्ल, आत्मप्रशंसा, परवाद्‌, 
ग्लानि, परपीड़ा, कलह, परियिह, साधारण, संगीत । 








(५७) 


तथा मन अथोत्‌ छहसे गुणा करनेसे ३७५० होते हैं । इन्हें 
यांच निद्रासे गुणाकार करनेसे पोने उनरहेस हजार १८७५० 
भेद होते हैं । ओर इन भेदोंको ख्रेह ओर मोहरूप दोकी 
संख्यासे गुणाकार करनेसे २७५०० होते हैं । इस तरह 
प्रमादके साढ़े सेंतीस इजार भेद होते हैं । ये प्रमाद छट्ठे 
गुणस्थानतक रहते हैं । इनका त्याग करके अपने आपमें 
स्थिर होना चाहिये । 
ज्योतिषमंडलकी ऊँचाई । 


सात सतक अरु नंवे, तासुपर तोरे राजे । 
ता ऊपर दस भान, असीपर चन्द विराजें ॥ 
च्यारि नखत बुध च्यारि, तीनिपर सुक्र बतायो। 
तीनि गुरू कुज तीनि, तीनिपर साने ठहरायों ॥ 
इमि नवसे जोजन भूमितें, जोतिषचक्र बखानिए। 
इकसो दस जोजन गगनमें, फाोले रहो परमा- 
निए॥ ४३॥ 
अर्थ-पथ्वीसे ७९० योजनकी ऊंचाईपर तारोंके विमान 
हैं। उनसे दश योजनकी ऊंचाईपर सये ओर उससे ८० 
योजनकी ऊंचाईपर चन्द्रमा है । चन्द्रमासा ऊपर चार 
योजनपर नक्षत्र, चार योजनपर बुध, तीन योजनपर शुक्र, 
तीनपर गुरु, तीनपर मंगल आर तीनपर शनि; इस प्रकार 
कमसे एकके ऊपर एक हैं । सब मिलाकर प्रथ्वीसे ९०० 
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योजनकी ऊंचाई तर ज्योतिषयक्र है और आकाशमे उसका 

निखार एकसो दश योजनका है । अथोत्‌ पृथ्वीसे ७९० 

ग्रोजनकी ऊंचाईसे उसका प्रारंभ होता हे ओर ९०० योजन- 

पर अन्त होता है | बीचमें ११० योजनमें उसका विस्तार है। 
गुणस्थानोंका ग्मनागमभन 


छप्पय । 


मिथ्या मारग च्यारि, तीनि चउ पांच सात भनि। 
दुतिय एक मिथ्यात, तृतिय चोथा पहला गनि॥ 
अव्रत मारग पांच, तीनि दो एक सात पन । 
पंचम पंच सुसात, चार तिय दोय एक भन ॥ 

छट्टे पट इक पंचम अधिक, 

सात आठ नव दस सुनो । 

तिय अध उरघ चौथे मरन, 

ग्यार बार विन दो मुनो ॥ ४४ ॥ 

अर्थ-पदले मिथ्यात गुणस्थानसे ऊपर चढ़नेके चार 

मार्मे हैं | कोई जीव भिथ्यात्वसे तीसरे गुणस्थानमें ज्ञाता है, 
कोई चोथेमें, कोई पांचवेंमे और कोई एकदम सातवेंमें जाता 
है । दूसरे सासादन गरुणस्थानसे एक ही मामे है अधोव 
बहांसे म्रिथ्यात्व गुणस्थानमें दी जाता है । तीसरे गरुणस्था- 
नसे यदि ऊपर चढ़ता है, तो चोथे गुणस्थानमें जाता है 


(५९ ) 


ओर बदि नीचे पढ़ता हे, तो पहलेमें आकर पड़ता है 
चौथे अव्रतसम्यग्दष्टि गुणस्थानस ऊपर नीचे जानेके पांच 
मांगे हैं | नीचे पडता है, तो तीसरे दूसरे वा पहलेमें आता है 
ओर यदि ऊपर चढता है, तो पांचवें वा सातवें गुणस्थानम्रें 
जाता है । पांचवे गुणस्थानसे भी पांच मागे हैं । ऊपर 
चटेगा, तो सातवेंमं जायगा ओर नीचे पड़ेगा, तो चौथे 
तीसरे दूसरे या पहलेमे आवेगा | छट्ठे गुणस्थानसे छह मागे 
हैं। पांचवें गुणस्थानसे एक अधिक है अथोत्‌ ऊपर चढेगा, 
तो सातवेंमें जायगा ओर नीचे उतरेगा तो, पांच चोये 
तीसरे दूसरे वा पहलेंम आ जायमा । सातवें, आठवें, नव 
और दशर्वे गुणख्थानसे उपश्मश्रेणीवालेके तीन मामे हैं। 
दो अधो ऊध्वेके अथात्‌ इन गुणस्थानोंसे जीव नीचे पढ़ेगा, 
तो अलुक्रमसे एक एक उतरेगा, अथोत छठे, सातवें, आठवें 
ओर नबबेंम आवेगा और ऊपर चढेगा, तो अनुकरमसे एक 
एक ऊपर चदेगा, अथोत्‌ आठवें नववें दशवें ओर ग्यारहवेंमे 
जावेगा । ओर तीसरा मागे सृत्युके समयका है । ऐसा 
नियम है कि, इन गुणस्थानोंसे यदि जीव मरण करे, तो 
सृस्थुके समय उसका चोथा अग्रत सम्बस्दष्टि शुणस्थान हो 
जाय परन्तु इन गुणस्थानोंमे|ं मरण नहीं होता । स्यारहवें 
गुणस्थानसे बारहवेंम जानेके मामंको छोड्कर दो मागे हैं |. 
अथोत्‌ इस गुणस्थानबाला जीब बारहवें गुणस्थानमें नहीं. 
चढ़ सकता । नीचे उतरेगा, तो दश्तेंमे आवेगा, ओर 
मृत्युके समय इसका भी चोथा गुणस्थान हो जायमगा । 


(६०) 
क्षपक वा क्षायकश्रेणीवाला जीव नीचे नहीं पढ़ता है । 
छपर चढता है, तो ग्यारहवें गुणस्थानमें नहीं जाता है, 
दशवेंसे बारहवेमें पहुँच जाता है । ओर बारहबैंके विनाश 
सथा तेरहवेंके प्रारंभमें केवलज्नान प्राप्त कके चोदहवें गुण- 
स्थान जाता है ओर उसके अन्तमें मुक्त हो जाता है । 
चौवीस तीर्थकरोंके शरीरका व्णे । 
' छुप्पय | 
पेहुपदंत प्रभु चंद, चेद सम सेत विराजे । 
पारसनाथ सुपास, हरित पन्नामय छाजे ॥ 
वासुपूज्य अरु पदम, रकत माणिकदुति सोहे । 
मुनिसुत्रत अरु नेमि, स्याम सुरनरमन मोहे ॥ 
बाकी सोले कंचन वरन, यह विवहार शरीरथुति । 
निहचे अरूप चेतन विमल, दरसम्यानचारित्त 
जुत ॥ ४५ ॥। 
अर्थ-पुष्पदन्त और चन्द्रप्रभ मगवानके शरीरका वर्णे 
चन्द्रमाके समान सफेद है, पाश्ेनाथ ओर सुपाश्चेनाथका 
हरे प्॑मेके समान रंग है, वासुपूज्य ओर पत्मप्रभका 


॥ द्वो कुन्देन्दुतुषारहारधवलो द्वाविन्द्रनीलप्रभो । द्वो बन्धूकसमप्रभो जिनवृषों 
द्वी च प्रियदरगुप्रभो । शेषा पोडशजन्ममत्यरहिता सन्तप्तहेमप्रभास्तेसज्ञानद्िवाकरा 
झुरनताः सिद्धि प्रयच्छन्त नः ॥ 


(६१) 


लालमाणिककी प्रभा जैसा है, प्लुनिसुवत ओर नेमिनाथका- 
सांबला (नीलमणि सरीखा ) है, जिसे देखकर देवों ओर 
भनुष्योंका मन मोहित हो जाता है, ओर शेष १६ तीर्थ- 
करोंका वणे सोनेकी कांतिके समान है । तीर्थकरोंके शरीरकीं 
यह स्तुति व्यवहारसे है । निश्चयसे विचार किया जाय, तों 
वे रूपरहित हैं, चेतन्यमय हैं, निमेल हैं, ओर क्षायिकदशेन 
क्षायिक ज्ञान ओर क्षायिकचारित्र (खरूपाचरण) संयुक्त हैं | # 


उन सनक» >ननम««»न-+-ननक,. “दा जा. «2डमननमनमननन-याआाआ»+नन--.. सामना» >सम७--ीक- ७ 
निकलना. 


# चरचाशतककी अनेक प्रतियोमें निम्नलिखित छप्पय ओर भी पाया जाता 
है । मालठुम नहीं यह मूलका है या प्रश्षिप्त ह,-- 
गोम्मटसारका मंगलाचरण । 
छप्पय । 
वंढों नेमिजिनेंद, नमो चौवीस जिनेसुर । 
महावीर वंदामि, वंदि सब सिद्ध महेसुर ॥ 
सुद्ध जीव प्रणमामि, पंचपद्‌ प्रणमों खुख अति । 
गोमटसार नमामे, नेमियद आचारज निति ॥ 
जिन सिद्ध रुद्ध अकरंकवर, गुणमणिभूषण उदयधर । 
कहुँ वीस परूपन भावसों, यह मंगल सब विघनहर॥ ४६ ७ 
अ्थै-श्रीनेमिनाथ तीर्थकरको नमस्कार है, चोवीसों तीर्थंकरोंको नमस्कार है, 
महावीर भगवानकी वन्दना कहता हूं, सम्पूर्ण सिद्ध महेश्वरोंकी वन्दुना करता हूं, 
शुद्ध आत्माको प्रमाण करता हूं, पंचपदोंको अर्थात्‌ पंचपरमेष्टीको प्रणाम करता 
हूं, गोम्मटसार ग्रन्थकों नमन करता हूं ओर नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीको निरन्तर 
नमस्कार करता हूं। ये आठों, जिनको कि नमस्कार करता हूं केसे हें |-जिन हें, 
सिद्व हैं, शुद्ध है, कलंकरहित हैं, वर ( श्रेष्ठ) ६ ओर गुणरूपी माणियोके श्ृषणोंको 
उदित करनेवाले हैं । इन सबको नमस्कार करके भावपूर्वक वीस प्ररूषणाओंका 
वर्णन करता हूं । इस वणणनरुपी कार्यसे यह मंगल सब्र विप्नबाधाओंका नाश 
करनेतवाला होगा । 


(६२) 


फ्द्विधि मंगल । 

जमहूं नाम अरहंत, थुनहु जिनबिंब कलिलहर । 
भरमोदारिक दिव्य बिब, निवोण अवनिपर ॥ 
कहहु कल्यानककाल, भजहु केवल गुणग्यायक । 
यह पषटविधि निच्छेप, महा मंगल वरदायक ॥ 
मंगल दुभेद मल जाय गल, मंगल सुख लह्टे जीयरा 
यह आदि मध्य परजंतलों, मंगल राखो हीयरा ॥ 

अर्थ-१अरहत भगवानका नाम लेकर नमस्कार करो 
€ नाम निश्षेप ), २ पापोंके दरण करनेवाले जिन भगवानके 
प्रतिबिम्बोका स्तवन करो ( स्थापना निश्षेप ), ३ तीर्थंकर 
भगवानके उत्कृष्ट ओदारिक शरीरयुक्त दिव्य विम्बकी स्तुति 
करो ( द्रव्य निक्षेप )) ४ केवलियोंकी निबोण भूमियोंको- 
सम्मेदशिखर आदिको नमस्कार करो ( क्षेत्रनिक्षेप ), ५ 
भगवानके गरभजन्मादि कल्याणक समयोंका कथन करो 
( कालनिक्षेप ) ओर समस्त पदार्थोका ज्ञायक जो केवलगुण 

इस पयके जिन आदि विशेषण गोम्मटसार ग्रन्थके भी हो सकते हे । इनमें 
ओर सब क्रिषणोंका अभिप्राय तो स्पष्ट ही है, एक ' गणमणिमषणउद्यधर ! में 
कुछ चोज है । ' गुणमणिभषण” नाम “चामुंडराय ' का है । अर्थात्‌ इन 


चामुंडरायके लिये जिसका उदय हुआ है, ऐसा गोम्मटसार ग्रन्थ । 
श्रीगोम्मट्तार ग्रन्थमें आचार्य नेमिचन्द्रने जो 
सिद्ध उद्धे पणमिय जिणिदवर णेमिचेद्मकलंक॑ । 
शुणरत्नभूसणुदर्य जीवस्य परूवर्ण वोच्छं ॥ 
यह मंगलाचरण किया है, उसका उक्त छप्पयमें भावानुवाद है । 


(९३ ) 


( ज्ञान ) है, उसको भजो ( भावनिक्षेप )। इस तरह यह 
छह प्रकारका निधेष॑ महा।मंगलरूप है और इच्छित वर 
देनेवाला है । यहां “मंगल ' शब्दके अथे करते हैं-एक 
तो “मं” अथीात्‌ दो प्रकारके अन्तरंग ओर बहिरंग मल 
वा पाप जिससे “ गल ” ( भालयति ) अथोत्‌ गल जाबें- 
नष्ट हो जाबें ओर दूसरा 'मंग” अथोत्‌ सुल “ल' ( लाति ) 

लाता है-जिससे जीव सुखको प्राप्त करता है । यह 
मंगल प्रत्येक कार्येके आदि मध्य ओर अन्त तक हृदयमें 
रखना चाहिये ! 

चोवह मागेणामे पांच प्ररूपणा गर्भित हें । 


सवेया इकतीसा । 


जीव समास परजापत मन वच खास, 
इंद्रीकायमाहिं आव गतिमें बखानिए । 
कायबल जोगमारहिं इंद्री पांच ग्यानमाहिं, 
आहार परिग्रह ए लोभमें प्रवानिए ॥ 
क्रोधमाहिं भय अरु वेदमाहिं मेथुन है, 
ग्यान ग्यानमाहिं दशेदशेमा्हि जानिए । 
पांचों परूपना ए चोदहमें गर्भित हैं, 
गुनथान मारगना दोय भेद मानिए ॥ 


अर्थ-जीवसमास, पयोत्ति, मनप्राण, वचनप्राण, और 
श्वासोच्छासप्राण, ये इन्द्रीमागेणामें और कायमाणेषामें, 


(६४ ) 


आयुध्राण गतिमागेणामे, काय बल योगमा्णामें, पांचों 
इंद्रियां श्वानमागेणा्में, आहार संज्ञा ओर परिप्रद 
संज्ञा लोभकषायमार्गणामें, मंयसंज्ञा क्राधमागेणामे, 
मैथुनसंज्ञा वेदमागेणामें, ज्ञानोपपोग ज्ञानमागेणामें ओर 
दर्शनोपयोग दशेनमा्गणामें गर्भित हैं । हसतरह पांचों- 
प्रसूषणा चोदह मार्गेणाओंमें गर्भित हैं | सामान्यतासे गुण- 
स्थान ओर मागेगा ये दो ही भेद हैं । अमिप्राय यह कि 
विशेषतासे तो पांच प्ररूपणा, चोदह मागेणा ओर गुणस्थान 
इस तरह बीस ग्ररूपणा हैं, परन्तु जब पांच प्ररूपणाओंको 
मागेणाओंम गारभित कर लेते हैं, तब केवल दो ही भेद 
रह जाते हैं । 
बारह प्रसिद्ध पुरुषोंके नाम । 

बंदों पारसनाथ, नमों बल रामचंद वर । 
कामदेव हनुवंत, प्रगट रावन मानी नर 0 
दानेस्वर सेयांस, सीलतें सीता नामी । 
तप बाहूबलि नाव, भाव भरतेस्वर स्वामी ॥ 
जग महादेव हे रुद्रपद, कृष्ण नाम हरि जानिए। 
दानत कुलकरमें नाभिनप, भीम बलीभुज मानिए 

अर्थ-तीर्थकरोंमं वेंशैसवें तीर्थंकर पाश्चनाथ स्वामी 
ओर बढभद्गोमें नवदें रामचन्द्र प्रसिद्ध हुए हैं । इन दोनों 
अद्दात्माओंकी नमस्कार करता हूं । कामदेवोंमें १८ वें 


(६५ ) 


कामदेव हनुमान, मानी पुरुषोर्मं आठवां प्रतिनाराबण रावण, 
दानी पुरुषोंमें राजा श्रेयांस जिन्होंने कि आदि भगवानको 
इक्कुरसका आदह्वार .दिया था, शीलवती ख्रियोंमें सीता, तप- 
स्वियोंमें आदिनाथंस्वामीके पृत्र बाहबलि जिनके कि शरीर- 
पर लताएँ चढदू गई थीं, भाववान्‌ प्ृरुषोंम भरतचक्रवर्ती 
जिन्हें कि परिग्रह छोड़ते दही अन्तपेहतेमें केवलज्ञान प्राप्त हो 
गया था, रुद्रोंमें ग्यारदवां रुद्र महादेव, नव हारे अथोत्‌ 
नारायणोंमें नवरवें नारायण श्रीकृष्ण, चौोदह कुलकरोंमें 
नामिराजा और बलवती श्ुजावालोंमें अथोद पराक्रमियोंमें 
कुन्तीका पुत्र भीम ( पांडव ) बहुत प्रसिद्ध हुआ । 

यों तो शलाका पुरुषोर्मे सब दी प्रसिद्ध हैं; परन्तु लोकमें 
उनमेंसे उक्त पुरुष बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं 

सम्पूर्ण द्वीपसमुद्रोंके चन्द्रमाआंकी गिनती । 
व सवेया हकतीसा । े 

जंबूदीप दोय लवनांबुधिमें चारे चेद, 
धातखंड बारे कालोद॒धि वियालीस हैं ॥ 
पुष्करके भाग दोय ईधर बहत्तरि हें, 
ऊधे बारेसे चोसठि भासे जगदीस हें ॥ 
पुष्कर जलधि सार दो सत ग्यारे हजार, 
आगें आगें चोगुनें बखानें निसदास हैं । 
जेते लाख तेते बले दूने दने आपभिके हें, 
सबमें असंख चेताले बदत मुनीस हैं॥ ५०॥ 


खू७ ५ 


( ९६ ) 


अर्थ-जम्बूदपरे २, तवभसहुद्र्मं 9, घातकी खंढमें 
१२ और कालोदघिम ४२ चन्द्रमा हैं । आगे फुष्करहीप 
है । उसके दो भाग हैं । हधरके पहले भागमें ७२ और 
उधरके दूसरे भागमें १२६० चन्द्रमा हैं | ऐसा जगदीस 
अथोतू जिनेन्द्र भमवानने कहा है । पृष्करदीपके आगे पुष्कर 
सहुदरमे ११२०० चन्द्रमा हैं और उसके आगे-समुद्रसे 
डोयुने समुद्र ओर दीपसे चोगुने द्वीपमे हैं । ढाई द्वीपसे 
आगेके द्वीप ओर सप्रुद्र जो जितने लाख योजनके हैं, उनमें 
उतने द्वी कलय हैं ओर प्रत्येक बलयमें दो दो चन्द्रमा होते 
हैं। इसलिये बलयोंसे दूने दूने अधिक चन्द्रमा होते गये हैं । 
इन सब चन्द्रमाओमे असंख्यात जिनचत्यालय हैं । उनकी 
मुनिगण बन्दना करते हैं | 

१ पूर्व पूर्व द्वीप और समुद्रके चन्द्रुमाओंके प्रमाणसे उत्तगेत्तर द्वीप ओर 
समुद्रके, चन्द्रमाओंका प्रमाण चोगुना चौगुना है। परन्तु इतना विशेष है कि उत्तर 
द्वीप और समुद्रके क्लयोंकि प्रमाणसे दूना प्रमाण उस्त चोगुनी संख्यामें ओर 
मिलाना चाहिये । जेसे पूर्व पृष्कस्समुद्रके चन्द्रमाओंकी संख्या १९३०० है, 
जिसको चोगुना करनेस ४४८०० हुए । इसमें उत्तरद्वीफकि वलयोंके प्रमाण 


६४ के दूंने १२८ मिलानेसे उक्तद्वीपके चन्द्रमओंका प्रमाण ४४९२८ होता 
है । इसले प्रकार आगे. जानना । 

२. जम्बूद्वीपमें एक, छवण समुद्रमें दो, धातकी खंडमें छह, कालोदुधिमें 
इक्‍्कीस ओर पृष्करके पृर्वार्थमेंःछत्तील बलबव ( परिधि ) हें । आगेके क्लयोंके 
प्रमाण विशेषता है । पृष्करका उत्तराध॑ आढ लाख ग्येजनका है, इसलिये 
उप्तमें आठ बलय हैं । पुष्करसमुद्र ३२ लाख योजनका है, इसलिये उसमें 
३३ क्लंय हैं । 





वनननननन ना ऑन ५3 अ>ो। नीता आ- अलली आओ झा 





( ९७) 
अधोरीकके चैत्यालयोंकी संख्या । 


कवित्त ( ३१ मात्रा ) | 


चौसठि लाख असुर जिनमंदिर, 

लाख चौरासी नागकुमार । 

हेमकुमार सुलाख बहत्तरि, 

ठह विध लाख छहर्तारे धार ॥ 

लाख छानपे बातकुमार, 

पताललोक भावन दस सार । 

सात कोरि सब लाख बहत्तरि, 

चैटाले बन्दों सुखकार ॥ ५१॥ 

अर्थ-असुरकुमार देवोंके भवनोंमें ६७ लाख, नाग 

कुमारोंके भवनोंगें 2४ राख ओर हेमकुमारोंके भवनोंमें 
७२ लाख अकृत्रिम जिनचेत्यालय हैं। आगे जो छह प्रकारके 
कुमार अथात्‌ विद्युत्कुमार, अग्निकुमार, मेघहुमार, उदधि- 
कुमार, द्वीपकुमार ओर दिकुकुमार देव हैं, उनके भवनोंमें 
छिहत्तर छिहत्तर लाख और वायुकुमारोंके भवनोंमें ९६ राख 
चेल्यालय हैं । इस प्रकार पाताल लोकवासी दश प्रकारके 
देवोंके भवनोंमें सात करोड़ बहत्तर लाख जिनमंदिर हैं। 
उनकी में बन्दना करता हूं। वे सुखके देनेवाले हैं । अथोत 
उनके स्मरण, वन्दनसे पृण्यबंध होता है और पुण्यवन्धसे 
सुख प्राप्त होता है । |. हु 


( ६८ ) 
मध्यकोकके चेत्यालय । 


छ्ण्पय । 


पंचमेरुके असी, असी वक्षार विराजें । 

गजदंतनपे बीस, तीस कुलपवेत छाजें ॥ 

सो सत्तर वेतार धार, कुरुभूमि दसोत्तर । 

इष्वाकार पहार, चार चव मानुषात्रपर ॥ 
नंदीसुर ० रुचिकमें, चार चार कुंडल सिखर। 
हम मध्यलोकमें चारिसे, ठावन बंदों विधनहर ।॥ 
अर्थ-मध्यलोकमं ४५८ अकृत्रिम जिनचैत्यालय हैं । 
उनका विवरण इस प्रकार हैः-ढाई द्वीपमें पांच मेरुपबेत हैं 
और भ्रत्येक मेरुपर सोलह सोलह चेत्यालय हैं । इस तरह 
पंचमेरके ८० । एक एक मेरुके पूवे पश्चिम विदेहस्षेत्रोंमें 
सोलह सोलह वक्षार पवेत हैं और भ्रत्येक पवेतपर एक एक 
मन्दिर है | इस तरह सब वक्षार पवेतोंके ८० | एक एक 
मेरु संबंधी चार चार गजदन्तपवेत हैं। इनपर भी एक एक 
चैत्याठय हे । इस तरह गजदन्तोंके २०। एक एक मेरु- 
संबंधी छह छह छुठटाचल हैं; उनपर ३० । एक एक मेरु- 
संबंधी चेंतीस चेंतीस वेतात्य पवेत हैं, उनपर १७० | 
एक एक भेरुसम्बन्धी देवकुरु ओर उत्तरकुरु नामक दो दो 
ओगशूमियां हैं; बहांपर १०, इष्वाकार पवेतपर ४७, मानु- 
श्रोचर पवेतपर ४, नन्‍्दीश्वरदीपमें ५२, रुचिक द्वीपके 
रुचिक पवेतपर ४ और ढुंडलद्धीपके .इंडलंगिरिपर ४; 


(६९ ) 


'इस तरह ६८ । इन सब ४५८ चैत्यालयोंकी में बन्दना 
'करता हूं । ये सब बिश्तोंके हरण करनेवाले हैं । 
ऊध्वेलोकके अकृत्रिम चेत्यालय । 


सवेया इकतीसा । 


प्रथम बत्तीस दूजें अद्नईस तीजें बारे, र 
चोथें आठ पांचें छट्-ें चार लाख स्यात हें । 
सातें आठमें पचास नोमें दसमें चालीस, 
ग्यारें बारें छे हजार चारों सत सात हैं ॥ 
अधो एक सत ग्यारे मध्य एक सत सात, 
उर॒ध इकयानू नव नवोत्तरें जात हैें। 
पंचोत्तरे चवरासी छाख सत्तानू हजार, 
तेईस चेट्याले सब बन्दों अधघघात हैं ॥ ५३॥ 
अर्थ-पहले सोधमेस्वगंंम ३२ लाख, दूसरे शेशानस्वभेमें 
२८ लाख, तीसरे सनत्कुमारस्वगर्मे १२९ लाख, चौथे माहे- 
-न्द्रस्वगंम ८ लाख, पांचवें ब्रह्म और छट्ठे अक्षोत्तरस्वगेंम ४ 
लाख, सातवें लांतव और आठवें कापिश्टस्वरगंमं ५० हजार, 
नववें शुक्र, दशर्वें महाशुक्र स्वगेमे ४० हजार, ग्यारहवें बारहवें 
'सतार सहस्रार स्वगेभ ६ हजार, तेरहवें चोदहवें पनद्रहर्ते 
सोलइवें आनत प्राणत आरण ओर अच्युत इन चारों 
स्वगोंमे ७००, अधोग्रेवेयकर्म १११, मध्यग्रैवेयकर्मे १०७, 
'ऊ्मेग्रेवयकर्मे ११, नवोत्तर अथोत््‌॒ अनुदिश विमानोंमें ९ 
'ओर पंचोत्तर विमानोंमे ५; इस तरह ऊच्वैलोकके सब 


(9७9 ) 
मिलकर जो ८४९७०२३ बिन चेत्यालय फापोके नाक्षः 
करनेवाले हैं, उनकी में बन्दना करता हूं । 
सौधमे इन्द्रकी सेनाकी गणना । 

ईंद्रसेन सात हाथी धोरे रथ प्यादे बेल, 

गेधरव नृत्य सात सात परकार हें । 

आदि चोरासी हजार आगें बट दूने दूने 

एक कोरि छे छाख अड़सठ हजार हें 

पते गज तेते तेते छह भेद सबके ते, 

सात कोरि छियालीस राख निरधार हैं । 

सहस छिहत्तर हें ओ एक अवतार न्योग 

पुन्यकर्म भोग भोग मोखकों सिधार हैं ॥५४॥ 

अर्थ-सोधमेस्वगेके इन्द्रकी सेना सात प्रकारकी है- 
हाथी, बोदा, रथ, प्यादा, बेल, गन्धवे ओर नतेक । और 
इस सतत प्रकारकी सेनाके सात स्राद प्रकार ओर भी हैं । 
आदिकी अथात पहली सेनामें 2८४ हजार हाथी हैं ओर 
आगेकी छट्ट सेनाओंमें इनसे दूने दूने हाथी हैं । इस हिसा 
बसे सब मग्रिलाकर १०६६८००० हाथी हैं । जितने ये 
हाथी हैं, उतने ही घोड़े रथ आदि हैं | सब सेमाकी गिनती 
दागी घोढ़े आदि मिलाकर ७४६७६००० है । इस सोधमे 
इत्रका केवल एक अबतार धारण करनेका मियोग झेता 
है । ब्रुण्यकपरेके उदय्से प्राप्त हुए इस महान पैथवको 


(७१ ) 


मोगरूर यह रहांसे च्युत होकर एक मनुष्य जन्म धारण 
करके मोक्षकी तिधारता हे । । 
इन्त्रियोंके विषयकी सीमा । 

फरस वारिसे धनुष, असेनीलों दुगुना गानि । 
रसना चोसठि धनुष, प्रान सो तेहंद्री मनि ॥ 
चख जोजन उनतीस, सतक चोवन परवानो । 
कान आठसे धनुष, सुने सेनी सो जानो ॥ 

नव जोजन प्रान रसन फ्रस, 

कान दुवादस जोजना । 

चख सँतालीस सहस दुसे, 


तेसठि देखे जिन भना ॥ ५५ ॥ 

अर्थ-णएकेन्द्रिय जीवके एक स्पशेन इन्द्रिय ही होती है । 
इसकी स्पशेन इन्द्रियका विषय ४०० धनुष्य का होता है | 
आगे दोहइन्द्रियसे लेकर असेनी पंचेन्द्री तकके जीवोंके ओो 
स्पश्चन इंद्रेय होती है उसका विषय दूना दूना है। अथोत्‌ 
दोइंद्रियकी स्पशेन इन्द्रियका विषय ८००, तेहन्द्रियका 
१६००, चोईद्रियका २२०० और असेनी पंचेंद्रियका 
६४०० धनुष है । दो ईंद्रिय जीरवीके स्पशेनके सिवा रसंना 
( जीभ ) इंद्रेय ओर होती है । इसका विषय ६४ घलुपका 
है | आमे तेईद्रिय चाईंद्रिग और पंचेटद्रिय थीवोंकी रसनाका 
विषय भी दूमा दूना अधोत्‌ कमसे १२८, २५६ और ५१२ 


(७२ ) 


अनुषका है | तेइंद्रेय जीवोके पहली दो इंद्रियोंके सिवा एक 
प्राण ( नाक ) इंद्रिय ओर दोती है | इसका विषय १०० 
धनुष है ओर चौहंद्रिय तथा असेनी पंचेंद्रिय जीवोंकी प्राण 
इंद्रियका विषय पूवेसे बूना दूना अथोत्‌ २०० और ४०० 
घनुषका है | चौहंद्रेय जावोके पहले कही हुई तीन इंद्रि- 
सोके सिवा एक नेत्र इंद्रेय ओर होती है । इसका विषय 
२९५४ योजनका है ! इससे दूना अथोत्‌ ५९०८ योजन 
असेनी पंचेन्द्रियकी नेत्र इंद्रेयका विषय है । असेनी पंचे- 
द्वियके चो इंद्रेयसे एक कान इंद्रेय और अधिक होती है । 
अथोद जो सुनता है सो असेनी पंचेंद्रिय है । इसका विषय 
८०० धजुपका है । पंचेंद्रिय जीबोंकी इंद्रेयोंका विषय इस 
प्रकार है;-प्राण ( नाक ) का ९ ग्रोजन, रसना, स्पशे 
और कानका बारह बारह योजन ओर नेत्रद्वारा पंचेद्रिय 
जीव ४७२६३ योजनतक देख सकता हे । इस प्रक्वार जिन 
भगवानने कहा है । 

यहां इंद्रियोंके विषयकी उत्कृष्ट सीमा बतलाई है| इसका 
अभिप्राय ग्रह है कि एकेन्द्रियादि जीवोकी इंद्रियां अधिकसे 
अधिक इतने टू्‌रतकके पदा्थोका ज्ञान कर सकती हैं। इससे 
आगेके पदा्थोंका वे विषय नहीं कर सकती हैं । पंचेन्द्रिय 
जीवोंमें पांचों इंद्रियोंका उत्कृष्ट विषय जो ऊपर कहा है, वह 
चक्रवर्तीके होता है, अन्य सामान्य जीवोंके नहीं । 


(७३ ) 
'कवली समुद्वात करते हैं, तब उनके कौन कौन 
योग होते हैं ! 
संवेया इकतीसा । 
यहलें समेमें करें दंड आठमें संबरें, 
परदेस आतम ओदारिक प्रमानिए । 
दूसरें कपाट होंय सातमें संबरें सोय, 
संबरें प्रतर छट्ठे मित्त जोग जानिए ॥ 
तीसरें प्रतर, चोथें पूरत सरव लोक, 
पूरन संबरें पांचें कारमान मानिए । 
आठ समेंमाहिं जात केवल समुदघात, 
निजरा असंख गुनी देव सो बखानिए॥५६॥ 
अर्थ-मूल शरीरके विना छोड़े जीवके प्रदेशोंके शरीरसे 
चाहर निकलनेको समुद्धात कहते हैं । चोदहवें गुणस्थानके 
होनेमे जब अन्तमुहृते काल बाकी रह जाता है, तब 
गोत्र बेद ओर नामकमेकी स्थिति आयुकरमेकी स्थितिक्रे 
समान करनेके लिये केषबी भगवानके आत्मग्रदेश शरीरसे 
बाहर निकलते हैं ओर पहले समयमें दंडेके आकार होते हैं 
जब कि जीव आत्मप्रदेशोंकों शरीरके विस्तारके प्रमाण 
१ जिन मुनिर्योकी आयुके छह महीना शेष रहनेके पछि केवलज्ञान होला 
है, वे मुनि नियमसे समुद्धात करते हैं । परन्तु जिनके छह महानेसे पहले केबल- 


ज्ञान हो जाता है, वे समुद्धात करते भी हें ओर नहीं भी करते है-कुछ 
नियम नहीं है । 


(७४ ) 


ऊपर नीवैंकी तरफ वातबलपघोंकों छोड़कर भौदह राजूतक 
विस्तृत करता है । दूसरे समयमे किबाड़ सरीखें होते हैं 
जब कि वे प्रदेश दंढके बराबर चोहाई लिये हुए ही यदि 
पूषको मुंह ही हो दक्षिण उत्तको और 5त्तरकी ढुंह हो तो 
पूवे, पश्चिमंफ्ी शरफक पॉतपलयके सिधा लोकंपर्थते पसर 
जाते हैं | तीसरे लम्रथर्भ प्रतरहूप होते हैं जब कि जो प्रदेश 
दूसरे समय उत्तर दक्षिमफी तरफ घरीराफार बने रहे थे 
वे उत्तर दृक्षिषकी तरफ भी वोतबलयके लियां लोक पर्येत 
फेल जाते हैं ओर चोथे समरमें लोकपूणे झो जाते हैं अथोद 
सारे लोकमे व्याप्त हो जाते हैं । फिर पांचपें समयमें प्रतर- 
रूप, छट्ठे समथर्म कपाटरूप और सादे समय्में दंडरुप 
हीकर आर्टवेंम सैंकुचित द्वीफर शरीरर्म समा जाते हैं | इन 
आठ समयोगे आत्माके ओद्ारिक कायादि कोने कोन योग 
होते हैं वे इस सवैयान बताये हैं।-जब आत्माके प्रदेश 
पहले समयमें दंडरूप होते हैं और आठवेमें संकुचित होते 
हैं, उस समय औदारिक काययोग होता है । दूसरे समयमें 
जब कृपाटरूप होते हैं ओर सातवेंमे कपाद अवखासे संकु- 
चित होते हैं तथा छ्ठे समयमें जब प्रतरका संवरण होता 
है, तब ओदारिकरमिश्र योग होता है । तीसरे समयमें जब 
श्रतर रूप होते हैं, चोयेमें जब सारे लोककी पूणे करते हैं 
और पाचवेंमें जब लोकपूणे अवस्थाका संवरण करते हैं, तड़ 
कामोण योग होता है । इस तरह आठ समय क्ेरठ- 
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सप्नद्वात होता हे, जिनमें असंखूयात गुणी निजेरा होती है + 
ऐसा जिनदेवने कहा है । 
मिथ्यातीकी मुक्ति न हो, सम्यक्तीकी हो । 

एक समेमाहि एकसमेपरबवद्ध वैंधे, 

एक समे एकसमेपरबद्ध झरे हे । 

वर्गना जघन्यमें अभव्यसों अनंतगुनी, 

उतकिष्ट सिद्धको अनंत भाग धेरे है ॥। 

जैसे एक गास खाय सात धात होय जाय, 

तेसें एक सातकमेरूप अनुसरे हे । 

यों न लहे मोख कोह जाके उर ग्यान होह, 

एकसमे बहु खोइ सोइ सिव बरे हे॥ ५७ ॥ 

अर्थ-जबतक भिथ्यात्व परिणाम रहते हैं, तबतक 
आत्मा कर्मोंसे नहीं छूट सकता है । जब सम्यक परिणाम 
होते हैं, तब ही वह कर्मोंसे मुक्त होता है । इसी बातकों 
बतलाते हँ।-मिथ्याती जीव एक समयमें एक-समयप्रवद्ध 
कमेवगेणाओंका बंध करता हे ओर एक समयर्भ एक-समय- 
प्रबवद्ध वगेणाओंकों है झड़ाता है । ( एक समगतें जितने 
कमेषरमाणुओंका बंध होता है, उतनेको समयत्रवद्ध कहते 
हैं । इस समयप्रवदू कमैपरमाणुओंम अनेन्‍्त कमेबगैणायें 
होती हैं | ) जघन्य वगेणाका प्रमाण अभव्य जीवबोंकी- 


क्नाा अत खअिखि ललित तन 


१ अनन्तके अनन्तभेद्‌ हैं । 
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संख्यासे अनन्त गुना ओर उत्कृष्ट व्गेणाका सिद्धजीवसे 
'रूपाके अनन्तवें भाग होता है | जिस तरह एक तरह 
ग्रासका भोजन करनेसे परिपाकर्म उससे रक्त, मांस, मज्जा, 
वीये आदि सात धातुएँ बनती हैं, उसी प्रकार मिथ्यात्व 
'परिणामसे बांधी हुईं उक्त कमेबगंणाओंका सातकमेरूप 
परिणमन होता है | इस लिये कोई जीव यों ही सहज मोध 
प्राप्त नहीं कर सकता है । क्योंकि इस तरह कर्मोका आवा- 
गमन बराबर होता रहता है । कमे बराबर सत्ताम बने रहते 
हैं। जिसके हृदयमें आत्म श्वरीरादि संबंधी भेद-विज्ञान हो 
जाता है, वह समक्तिती जीव भेदज्लानके बलसे प्रत्येक समय 
'बंधकी अपेक्षा अधिक कर्मोको क्षय करता है अथात्‌ उसके 
'बंध थोद होता है ओर निजेरा बहुत होती है, इसलिये 
'बही, मुक्ति सुन्दरीका वरण करता है । 
आ5 कर्मोके आठ दृष्टान्त । 


देवपे पल्नो है पट रूपको न ग्यान होय, 
जैसे दरबान भूष-देखनों निवारे है । 
सहत लपेटी असिधारा सुखदुखकार, 
मदिरा ज्यों जीवनकों मोहिनी बियारे हे । 
काठमें दियो है पाँव करे थितिको सुभाव, 
हि 32-34024 200005% 2 5 नाना कह चीतके समारे हे । 

१ विस्तृत करता हे-मोहमीकी विस्तार करता है । २ चित्रित करके-बना 


'करके । ४ 


| (७७) ह 
. चक्की ऊंच नीच परे भूष दीयो मैने करे, 

एईं आठ कम हरे सो हमें तारे है ॥ ५८॥ 
' अर्थ-देवकी मूर्तिपर यदि कपड़ा पढ्ा हुआ हो, तो 
जिस तरह उसका ज्ञान नहीं होता है-उसका रूप नहीं 
दिखता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणी कमेका परदा पड़नेसे 
आत्माका ज्ञान गुण ढँँक जाता है | जिस तरह दरबान 
अथोत पहरेदार राजाका दशेन नहीं करने देता है, . उसी 
प्रकार दशेनावरणी कमे आत्मांके दशनगुणका दशेन नहीं 
होने देता है | जिस तरह शहदमें लिपटी हुईं तलवारकी 
धार चाटनेसे मीठी लगती है ओर साथ ही जीभमको काट 
डालती है, उसी प्रकारसे वेदनी कमे आत्माको सुखी, दुःखी 
करता है। यह कमे आत्माके अव्याबाध गुणका घात करता 
है । जिस तरह शराब जीवोपर मोहनीका अथाव्‌ बेहोशीका 
( बाबलेपनका ) विस्तार करती है, उसी पग्रकारसे मोहनी 
कमे आत्माको मोहित कर डालता है । इस कमेके संयोगसे 
जीव परपदाथोमें हृष्ट तथा अनिष्टकी करपना करता है ओर 
तदूप आचरण करता है । अथात्‌ इससे जीवके सम्यक्तव 
ओर चारित्र गुणका धात होता है | जिस तरह चोरका पेर 
काठमे दे देनेसे वह कोठ उसकी स्थिति करता द-उसको 
कहीं हिलने चलने नहीं देता है, उसी प्रकारसे आयु कमे 
जीवकी भवभवमे स्थिति करता है। जब तक एक श्वरीरकी 
आयु पुरी नहीं हो जाती है, तब तक जीव दूसरे थ्रीरमे 


१ चक्रबाला अर्थात्‌ कुभार । २ घड़ता है-बनाता है। $ रोकता है । 
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नहीं जा सकता है । इससे अवगाह गुणक। पॉत होता है । 
जिस प्रकार सिश्कर नानाग्रकारझे चित्र बनाकर उनके 
जुदा हुदा वाम रखता हे, उसी प्रद्वारसे नाम कमे एकेन्द्रि 
यादि नामवाले शरीर बनाता है| यह कमे आत्माके प्रक्ष्मत्व 
ग्रुमका घात करता है । जिस प्रकारसे इम्दार ऊँचे नीचे 
अधथोद्‌ छोटे बड़े बतेन बनाता है, उसी प्रकारसे गोत्र कम 
ऊँच नीच कुलमें जीवको उत्पन्न करता है । और जिस प्रकार 
भडारी राजाको दान करनेसे रोकता है, उसी प्रकार अन्त- 
राय कमे दान लाभ भोग और उपभोगमें रुकावट करता 
| इन आढठों कर्मोका जिन्होंने इरण किया है, बे ही 
( सिद्धपरमेष्ठी ) इमको तारनेमें समथे हैं । 
चेव्ह ग़ुजस्थानेमिं सत्तावन आर्रव । 
पथपन अरु पचास तेतालिस, 
उठचथालिस सेंतिस चोविस जान । 
बाहस ठाहस सालह दस अरु, 
नव नव सात अत ने बखान ॥। 
योदे गुणथानक्में हृह विध, 
आखवद्वार कहे भगवान । 
मूल चार उत्तर सत्तावन, 
नास करो परि संवरग्वान ॥ ५९॥ 
अर्श-वहले मिथ्याल गुणस्थानमें ५५ आखब होते हैं । 


(७९ ) 


आहारक और आंहारकमिभ्र ये दो नहीं होते हैं । कूख़रे 
साखादन गुणस्थानमें ५० आख़व होते हं-पांच मिध्यात्व, 
शक्कत आहारढ ओर एक आह्रकमिश्रयोग ये सात नहीं 
डोते हैं | तीसरे मिश्र गुणस्थानमें ४३ आखब होते हैं-१४ 
आखव नहीं होते हैंः-५ मिथ्यात्व, ४ अनन्तामुबन्धी, २ 
आहारक और ओदारिकमिश्र, वेक्रियकमिश्र, कामोण ये 
तीन । चोथे अन्त गुणस्थानमे ४६ आख्व होते हैं- ऊपरके 
४३ और अंतके ३ मिश्र मिलाकर । पांचवें देशविरति 
ग्ुणस्थानमें २७ आखव होते हैं । ऊपरके ४६ मेंसे ४ अग्र- 
स्याख्यानकषाय, ४ योग, ओर एक त्रसवध इस तरह ९ 
झूटा देना चाहिये । छद्ठे प्रमत्तसंयमर्मे २४ आखब होते हैं- 
४ संज्वलन कपाम, ९ हास्पादि नोकषाय, ९ योग और 
२ आहारक | सातवें अग्रमत्तें २२ होते हैं।-४ संज्वलन- 
कृषाय, ९ योग ओर ९ दास्यादि नोकफाव । आठवें अप्‌वेकर- 
णम्मे ऊपरके द्वी २२ आखब होते हैं | नववें अनिवृत्तिकरणमें 
१६ आखब होते हैं;ः-९ योग, ४ संज्वलन कषाय और रे 
चेद | दक्षने सक्ष्मसाम्परायमें १० आखव होते हैं;-९ योग 
और १ ब्रक्ष्म लोभ । ग्यारहवें उपशान्तकषायमें इन्हीं ९ 
योगोंका आख्व द्ोता है, बारहवें क्षीणमोहमे भी इन्हीं ९ 
योगोंका आख्त्र होता है और तेरहवें समोगकेवली गुणस्था- 
नमें ३ काययोग, २ वचनयोग, और २ मनोयोग इस 
तरह सातका आख़व होता है और अन्तके चोदहवें अयोग- 
केवली गुणस्थानमें आखस्रव सवेथा नहीं होता है। इस तरह 
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'नहीं जा सकते है । इससे अवगाह गुण्के। प्रात होता है । 
जिस ब्रकार चित्रकर नानाग्रकारके चित्र बनाकर उनके 
जुदा छुदा नाम रखता है, उसी प्रकारसे नाम कमे एकेन्द्रि- 
यादि नामवाले शरीर बनाता है| यह कमे आत्माके श्वश्ष्मत्व 
गुणका घात करता दे । जिस प्रकारसे कुम्दार ऊँचे नीचे 
अथोंद्‌ छोटे बढ़े बतेन बनाता है, उसी प्रकारसे गोत्र कमे 
'ऊँच नीच कुलमें जीवको उत्पन्न करता है। ओर जिस प्रकार 
भेडारी राजाको दान करनेसे रोकता है, उसी प्रकार अन्त- 
राय कमे दान लाभ भोग ओर उपभोगमें रुकावट करता 
है | इन आठों कर्मोका जिन्होंने हरण किया है, थे ही 
( सिद्धपरमेष्ठी ) इमको तारनेमें समथे हैं । 
चे।क्द् गुणरस्था नेमें सत्तावन आर्रव । 
पयपन अरु पचास तेतालिस ह 
छयालिस सेंतिस चोविस जान । 
बाइस ठाइस सोलह दस अरु, 
नव नव सात अत न बखान ॥॥ 
चोदे गुणथानकमें इृह विष, 
आखवद्वार कहे भगवान । 
मूल चार उत्तर सत्तावन, 
_... नास करों परि संवरग्यान ॥ ५९ ॥ 
अर्थ-पहले मिथ्यात्व गुणस्थानर्में ५५ आखब होते हैं । 


(७९ ) 


आहारक ओर आंदारकमिभ ये दो नहीं होते हें । वूख़रे 
साखादन गुणस्थानमें ५० आख़व होते ईं-पांच मिथ्यास्व, 
एक आहारक ओर एक आद्ारकामिश्रयोग ये सात हीं 
दोते हैं । तीसरे मिश्र गुणस्थानमें ४३ आख़ब होते हैं-१४ 
आखव नहीं होते हैंः-५ मिथ्यात्व, ४ अनन्तामुबन्धी, २ 
आहारक और ओदारिकमिश्र, वेक्रेयकमिश्र, कामोण ये 
तीन । चोथे अब्त गुणस्थानमें ४६ आख्व होते हैं- ऊपरके 
४३ ओर अंतके ३ मिश्र मिलाकर । पांचवें देशविरति 
ग्रुणस्थानमें २७ आखव द्ोते हैं । ऊपरके ४५६ मेंसे ४ अग्र- 
स्थाख्यानकषाय, ४ योग, ओर एक त्रसवध इस तरह ९ 
घटा देना चाहिये | छद्ठे प्रमत्तसंयमरमं २४ आख्व होते हैं- 
४ संज्वलन कषपाम, ९ हास्पादि नोकषाय, ९ योग और 
२ आह्ारक | सातनें अग्रवत्तमें २२ होते हैं ।-७ संज्वलन- 
कषाय, ९ योग ओर ९ द्वास्यादि नोकपाय । आठवें अपूर्वकर- 
णमें ऊपरके द्वी २२ आख्रव होते हैं | नववें अनिवृत्तिकरणमें 
१६ आखव होते हैं;-९ योग, ४ संज्वलन कपाय और ३ 
चेद । दक्ष सक्ष्मसाम्परायमें १० आख़व होते हैंः-९ योग 
ओर १ बक्ष्म लोभ । ग्यारहवें उपशान्तकपायमें इन्हीं ९ 
योगोंका आख्रव होता है, बारहवें क्षीणममोहमे भी इन्हीं ९ 
योगोंका आख्व होता है और तेरहवें सयोगकेव्रली गुणस्था- 
नमें ३ काययोग, २ वचनयोग, और २ मनोयोग इस 
तरह सातका आख़व होता है और अन्तके चोदहवें अयोग- 
केवली गुणस्थानमें आस्रव॒सवेथा नहीं होता है। इस तरह 


(<७ ) 


भगकान केवलीने बतलाया है कि कान कौन गुणस्थानोंमे 
कितने कितने आख़बद्गार होते हैं। आख़॒वके मूल भेद चार' 
हैं ओर उत्तर भेद ५७ हैं। हे भज्यो, संवरतश्वको जानकर 
इनके नाश करनेका प्रयत्न करो | 
चोवृह गुणस्थानोंमें १२० प्रकृतियोंका बन्ध । 
इकसो सतरे एक एकसो, 
चौहत्तर सतहृत्तर मान । 
सतसठ तेसठ उनसठ ठावन, 
बाइस सतरे दसमें थान ॥ 
ग्यारम बारम तेरम साता, 
एक बंध नहिं अंत निदान । 
संब गुणथानक बेंधें प्रकृति इम, 
निहयें आप अबंध पिछान ॥ ६० ॥ 
अर्थ-पहले मिथ्यात्वगुणस्थानमें ११७ प्ररृतियोंका 
बंध होता दे । कर्मोक़ी सब मिलाकर १४८ प्रकृतियां हैं । 
इनमेंसे स्पशोदिक २० प्रकृतियोंका स्पश्नोदिक ४ में और 


५ बंधन ओर ५ संघातोंका पांच प्वरीरोमें अन्तभोव हो 
जाता है। इस कारण भेद-विवक्षासे सब १४८ और अभेद्‌ 
१ आख्रव्फे १ द्वन्यवन्धका निभित्तकारण, रे द्वव्यबन्धता उपादान- 


कारण, ३ भावबन्धका तिमिसतकारण ओर ४ भाबबन्धका उपादानकारणः 
ले चार भेद है । 
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विंवशार्स १२२ प्रकंतियाँ हैं । इनमेंसें सम्याग्मिथ्यात्व और 
सैम्यवंप्रकति हन दोनोंका बन्ध नहीं होता है । क्योंकि ईमे 
दोंनोकी सत्ता सम्यक्त्व परिणामोंसे मिथ्यात्व प्रकृंतिके तीन॑ 
खैंड करनेपर दीती है | इसलिये अनादि मिथ्यादृष्टीकी बन्ध- 
योग्य प्रकृंतियां कुल १२० हैं। इनमेंसे मिथ्यात्व-गुणस्थानमें 
तीथैकर प्रकृति, आहारक शरीर ओर आहारक अंगोपांग इन 
तीन प्रकृतियोंका बंध नहीं होता है । क्योंकि इन तीनोंका 
बंध सम्यग्दष्टियोंके ही होता है | इस तरह पहले गुणस्थानमें 
११७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है । 

दूसरे सासादन गुणस्थानमें ' एक एकसो ” अथात्‌ १०१ 
प्रकृतियोंका बंध होता है । अथोत्‌ ऊपर कही हुई ११७ 
प्रकृंतियोमेस मिथ्यात्व, हुंडकसंस्थान, नपुंसकवेद, नरकगति 
नरकंगत्यानुपूर्वी, नरकायु, असंप्राप्तास॒पाटिकासंहनन, एंके- 
न्द्रियजाति, विकलत्रय तीन, स्थावर, आताप, प्तक्ष्म, अपयोध्त 
और साधारण इन सोलह प्रकृतियोंका बंध नहीं होता है । 

तीसरे मिश्रगुणंस्थानमें ७४ पग्रकृतियोका बंध होता है । 
दूसरे गुणस्थानमें जिन॑ १०१ ग्रकृतियोंका बंध होते है, 
उनमेंसें अनन्तानुबन्धी क्रीध, माने, मायां, लोभ, स्ल्वान- 
सूंड्धि, निद्रांनिद्रा, प्रचकाग्नचला, दुर्भेग, दुःरंबर, अनादेय 
स्थग्रोथे सेस्थानं, स्वाति संस्थान; इंब्जक सैस्थान, वोर्मेम 
संस्थान, वेंज़्ञनाराच सहैनंन, नाराचें स॑हनने। अड्डेनाराचें 
संहनन, कीलित संहनन, अंग्रशस्तैविदर्योंगति। खोबेद. 


$। 
चस० शण० दे 
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नौचगोत्र, तियेग्यति; तियेग्गत्यानुपरर्वी, तियेगायु और 
उचद्योत इन २५ व्युच्छिम्त प्रकृतियोंके घटानेसे शेष रहीं 
७६ । इनमेंसे मनुष्यायु ओर देवायु ये दो ओर घटा देनी 
चाहिये । क्योंकि इस गुणस्थानमें किसी भी आयुकर्मका बंध 
नहीं होता है | इस तरह ७४ प्रकृतियोंका बन्ध होता है । 


चौथे गुणस्थानमें ७७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। 
ऊपर कही हुई ७४ ओर मनुष्याय, देवायु तथा तीर्थंकर 
ये तीन, कुल ७७ | 


पांचवें गुणस्थानमें ६७ भ्रकृतियोंका बन्ध होता है। 
चोथे गुणस्थानकी ७७ प्रकृतियोमिसे अग्रत्याख्यानावरण, 
क्राध, मान, माया, लोभ, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, 
मनष्यायु, ओदारिक शरीर, ओदारिक अंगोपांग, और 
वज्॒हपभनाराच सेहनन ये दश व्युच्छिन्न-प्रकृतियां घटा 
देनेस ६७ रह जाती हैं । 


छट्ठे गुणस्थानमें ६३ प्रकृतियोका बन्ध होता है | ऊपर- 
के ६७ भेसे प्रत्याख्यानावरण क्रोषप, मान, माया और लोभ 
इन ४ को घटा देनेसे ६३ रहती हैं । 


सातवें गुणस्थानमें ५९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। छट्ठे 
गुणस्थानभोी ६३ बन्धप्रकृतियोमेंस अस्थिर, अशुभ, 
असाता, अयशःकीतिं, अरति, ओर शोकके घटानेसे शेष 
रही ५७, इनमें आहारकशरीर और आह्यारक अंगोपांग इन 
दोके मिलानेसे ५९ होती हैं । 
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. आठवें गुणस्थानमें ५८ प्रकृतियोंका बंन्ध' होता है । हर 
“ऊपरकी ५९ मेंसे देवायुको घटानेसे ५८ प्रकृतियाँ बंध* 
न्योग्य रहती हैं । 


नव॑वे गुणस्थानमें २२ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। 
ऊपरकी ५८ मेंसे नीचे लिखीं ३६ व्युच्छिन्न प्रक्ृतियोंको 
अटानेसे २२ रहती हैं!--निद्रा, प्रचला, तीथेकर, निमोण, 
प्रशस्तविह्योगति, पंचेन्द्रियजाति, तेजस शरीर, कार्मोण 
शरीर, आंहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, समचतुरस्र 
संस्थान, वेक्रियक शरीर, वेक्रियक अंगोपांग, देवगति, 
देवगत्यानुपूवी, रूप, रस, गंध, स्पशे, अगुरुलघुत्व, उपधात, 
'परघात, उ़ास, त्रस, बादर, पयोप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, 
सुभग, सुस्वर, आदेय, हास्य, राति, जुगुप्सा ओर भय। 

दर्व गुणख्थानम १७ प्रकृतियोंका बन्ध होता हैं| ऊप.. 
रकी २२ मेंसे पुरुषेद, ओर संज्वलन क्रोध, मान, माया, 
'लोभकी घटानेसे १७ रहती हैं । 

ग्यारहवें, बारहवें, ओर तेरहवें गुणस्थानमें केवल एक 
सातावेदनीय प्रक्रतिका धंध होता है । दश्वेंम जिन १७ 
'झ्रकृतियोंका बंध होता है, उनमेंसे ज्ञानावरणीयकी ५ दक्ले- 
न्नावरणीयकी ४, अन्तरायकी ५, यशःकीति, ओर उचगोत्र 
जन १६ को घटानेसे एक सातावेदनीय रह जाती है । 
'अन्तके चोदहवें गुणस्थानमें किसी भी प्रकृतिका बन्ध नहीँ 
डोता है। वह बंधरदित अवस्था है,। इस तरह सब गुण- 


(&8 ) 
स्थानोंकी बन्धप्रक्मतियाँ बतंलाई । निर्श्॑य॑ नंयंसे ऑर्माकोर 


कंमपन्धसे रहित जानना चीहिये । 
चोदह गुणस्थानोंमें १२२ प्रकृतियोंका उदय । 


ड्क कु सतरें इक सो ग्यारे, 
सी अरुं सो, चो सत्तासीय । 
इक्‍्यासी छेंहत्तारे बेहत्तारै, 
उयासठ अरु साठ उदीय ॥ 
उनसंठं सत्तावन व्यालिंस अरु, 
बारे प्रकृतिं उदे है जीय । 
चोंदे गुणधानककी रचना, 
उदयमिन्न तुव सिद्ध सुकीय ॥ ६१ ॥ 
अर्थ-मिथ्यांत्व गुणस्थानमें ११७ प्रकृतियोंका उदय॑ 
होता है । १२२ मेंस सम्यवप्रकृतिं, सम्यम्मिथ्यात्व, आहा- 
रक शरीर, आंह्वारक अंगोपांग ओर तीर्थकरप्रकृति इन पांच 
भरकृतियोंका उदय इस गुणस्थानमें नहीं होता । दूसरे गुण 
स्थानमें ११९ प्रकृतियोंका उदय होता है । पहले गुणस्था 
नकी ११७ मेंसे मिथ्यात्व, आताप, स्क्ष्म, अपयोप्त, साधा- 
हे नंरकगत्यानुपू्वी इन ६ प्ररृतियोका उदय नहीं 
हा | तीसरे गुणस्थानमें १०० प्रकृतियोंका उदय होता 
दूसरे भुंगेस्थानकी ११६ प्ररृतियोंमेंसे अन॑स्ताजुंबन्धी 
3, ए्वैन्द्रियादिक 8, और स्थावरं १; श्न ९ व्युच्छिंशिं 


(4४) 


“अक्रुत्तिय़ोंके घटानेसे श्रेष्र रहीं १०२, उनमेंसे' नरकग्रल्मालु- 
प्रू्वीक्के विना ( क्‍योंकि यह दूसरे गुणख्थानमे घटाई ज्य चुकी 
है) शेष्की तीन आजुपूर्त्ी घठानेसे ( क्योंकि तीसरे म़ुण- 
स्थानमें मरण न होनेसे किस्ली भी आनुपूर्चीका उदय नहीं 
है ) शेष रहीं ९९ ओर एक सम्यग्मिथ्यात्वका उदय यहां 
मिला | इस तरह इस मुणस्थानम १०० ग्रकृतियोका उदय 
होता है। चोभे ग़ुणस्थानमें ' सो चो ' अथोत्‌ १०४ श्रकृति- 
योंका उदय होता है । ऊपरकी १०० प्रह्ृमतियामेंस्रे व्युच्छि- 
अप्रकृति सम्पग्मिथ्यात्वके घट़ानेपर रहीं ९९, इनमें चार 
आजनुपूर्वी ओर एक सम्यक्प्रकृति इन पांचके मिल़ानेसे 
१०४ हुई । पांचवें गुणस्थानम ८७ प्रकृतियोंका उदग् होता 
है | पूषेकी १०४ प्रकृतियोमेंसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, 
मान, माया, छोभ, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, देवायु, नरक- 
गति, नरकमत्यानुपूर्वी, नरकायु, वेक्रियक शरीर, वेक्रियक 
अंग्रोपांग, मलुष्यग्रत्यानुपवी, तियेग्गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, 
अनोदय ओर अयश्ञशकीर्ति इन सत्तरह व्युच्छिन्न प्रकृति- 
योके घटानेसे ८७ रहती हैं । छट्ठे गुणस्थानमें ८! प्रकृति- 
ग्रोंका उदय होता है । पिछली ८७ मेंसे प्रद्याख्धानावरण 
क्रोध, मान, माया, लोभ, वियेग्गति, तिग्रेगायु, उद्योत 
और नीचगोत्र इन आठ व्युन्छिन्न प्रकृतियोंके घटानेसे 
जप रहीं ७९, इनमें आहारक शरीर ओर आह्षारक अग्रोप्मंग 
म्रिठानेसे ८१ प्ररृतियां द्ोती हैं । सातवेंमे ७६ प्रकृतिग्रेंका 

- डदय होता है । पिछली ८१ मेंसे आहारक श्वरीर, आहारक 
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अंगोपांग, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और स्त्यानगृद्धिके” 
घटानेसे ७६ ग्रकृतियां रहती हैं । आठवेंमे ७२ प्रकृतियोंका 
उदय होता है । पिछली ७६ मेंसे सम्यक्त्व प्रकृति, अद्धे- : 
नाराच, कीलक ओर असंग्राप्ताउपाटिका ये तीन संहनन, 
इन चारका उदय नहीं होता हे । नववेम ६६ का उदय 
होता है । पिछली ७२ मेंसे हाल, रति, अराति, भय, . 
जोक, जुगुप्सा इन छहका घटानसे ६६ रहती हैं । दशवें 
गुणस्थानमें ६० प्रकृतियोंका उदय होता है । पिछली ६६ 
 मेंसे ख्रीवेद, पुरुषपेद, नपुंसकवेद, संज्वलन क्रोध, मान 
और माया इन छहको घटानेसे ६० रहती हैं । ग्यारहवें 
गुणस्थानमें ५९ का उदय होता हे | पिछली ६० मेंसे एक. 
सेज्वलन लोभका उदय यहां घट जाता है । बारहवेंमं ५७ 
का उदय होता है । पिछली ५९ में से वज्ञनाराच ओर 
नाराच घटानेसे ५७ होती हैं । तेरहवें गुणस्थानमें ४२ 
प्रकृतियोंका उदय होता है । पिछली ५७ मेंसे ज्ञानावरणी- 
यकी ५, अन्तरायकी ५, दशेनावरणीयकी ४, निद्रा और 
प्रचला इस तरह १६ व्युच्छिन्न प्रकृतियोंके घटानेसे ४१ 
रहीं, इनमें तीयेकरकी अपेक्षास एक तीथेकर प्रकृतिको 
मिलानेसे ४२ हुईं । चोदहवें गुणस्थानमें १२ का उदय 
रहता है । पिछली ४२ मेंसे इन तीस व्युच्छिन्न प्रकृतियोंके 
घटानेसे १२ रहती हैं;-वेदनीय, वज्ञरप मनाराच, निमोण 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुखर, दुःस्वर, प्रशस्तवि- 
हायोगति, अग्रशस्तविहायोगति, ओदारिक शरीर, ओदारिक . 
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अंगोषांग, तेजस शरीर, कामोण शरीरं, समचतुरस्र संस्थान, 
न्यग्रोध, खाति, इब्जक, वामन, हुंडक, स्पशे, रस, गंध, 
वर्णे, अगुरुलघुत्व, उपधात, परघात, उच्छास ओर प्रत्येक | 
वे बारह प्रकृतियां ये हैं:-वेदनीय, मनुष्यगति, मनुष्यायु, 
पंचेंद्रियनाति, सुभग, त्रस, बादर, पयोप्त, आदेय, यश:- 
कीर्ति, तीथेकर और उच्चगोत्र । हस तरह चोदह गुणस्था 
नोंकी रचना हे । निश्रयसे तेरा निज्र आत्मा इन सब कर्मोंके 
उदयसे भिन्न सिद्धस्वरूप दे 
चौदह गुणस्थानोंमे १२२ प्रकृतियोंकी उदीरणा । 


इक सो सतरे इक सो ग्यारे, सो सो चो सत्तासी जान। 
इक्‍यांसी तेहत्तारे उनहत्तरि तेसठि सत्तावन मान॥ 
छप्पन चोवन उनतालिस तेरमें अंत नाही परवान । 
यह उदीरणा चोदे थानक, करे ग्यानबल सो तू जान 

अर्थ-६१ वें कवित्तके अथेमें चोदह गुणस्थानोंमे 
जितनी जितनी भ्रकृतियोंका उदय बतलाया है, ठीक 
उतनी उतनी ही प्रकृतियोंकी उदीरणा होती हे ओर वह 
इस कवित्तमें बतलाई गई है | अन्तर सातवें, आठवें, नववें, 
दशर्वे, ग्यारह्वें ओर बारह॒वेंमें केवल ३ प्रकृतियोंका पढ़ता 
है ओर तेरहवेम ९ का । वह इस तरदसे कि वहां सातवेंमें 
७६ भ्रकृतियोंका उदय होता है, ओर यहां ७३ की उदी 
रणा होती है | क्‍योंकि चादहवें गुणस्थानमें उदय तो १२ 
प्रकृतियोंका रहता है, परन्तु उदीरणा वहां नहीं हे । इस 
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ढ़िग्रे उत् १९ प्रकृतियोंक्ो तेरहत्रें गुणस्थानक्की ३० प्रदृति 
मिल्तानेसे उनकी संख्या ४२ होग्र। । ब्विनमेंसे कील 
सावा, श्रसावा और मनुष्यायु तो छढ़े प्रुणस्थानमें उदीरित 
होती हैं ओर श्षेष ३९ की तेरहवेंम उदीरणा होती है। 
ब्रीचके सातवें, आठवें, नव्रवें, दशर्वे, ग्यारहवें ओर बारहबँमे 
इन्हीं तीन प्रकृतियोंके कमर हो ज्ानेसे उदीरित प्रकृतियोंकी 
संख्या कमसे ७३, ६९, ६३, ५७, ५६, ५४, हो जाती हे । 
है भव्य, तुझे जानना चाहिए कि चोदद गुमस्थानोंमे 
यह उदीरणा ज्ञानके बलसे होती है । इस लिए ज्ञानका 
सम्पादन कर | 


चे।वृह गुणस्थानोंमें नाना जीवोंकी अपेक्षा १४८ प्रकृतियोंकी सत्ता। 


पहले सौ अड़ताल दूजेमें सो पेंताल, 
तीजेमाहिं सो सेंताल चौथेमें अठतालसो । 
पांचें गुन सो सेंताल छहेँ सातें आदें नोमें, 
दस में ग्यारमें उपसमी हे छयालसो ॥ 

आठें नोमें सो अडतीस दरशमें इकसो दोय, 
बारमें इकसो एक आगें पंद्रे टाल सो । 

तेरें चोदमें पिचासी सत्ता नास अविनाती, 
नमों लोक घन उरध राजू हे सेंतालसो ॥६३॥ 
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अर्थ-ब्ँपेहुए कमे जब्रतक उदयमें नहीं जाते हें किंतु 
ज्योफे त्यों ब्रद्ध बने रहते हैं तब तक उस अवस्थाको सत्ता 
कहते हैं | पहले ओर चौथे गुणस्थानमें १४८ प्रहृतियोंकी 
सत्ता है । दूसरे गुणथानमें तीर्थंकर, आहारक शरीर, ओर 
आहारक अंगोपांग इन तीनको छोड़कर १४५ की सत्ता है । 
तीसरेम तीर्थंकर प्रकृतिकों छादकर और पांचबेंमें नरकायुको 
छोड़कर १४७ प्रकृतियोंकी सत्ता है । छट्ठे सातवेंमें ओर 
उपशमशभ्रेणीके आठवें, नववें, दग्नवें ओर ग्यारहवेंमें नरकायु 
और तियेगायुको छादकर १४६ की सत्ता है। क्षपकश्नेणी- 
वाले आठवें, नववें गुणस्थानोंमें ४ अनंतानुबंधी, रे 
मिथ्यात्व और ३ आयु ( देव पशु और नारक ) को छोड़- 
कर १३८ की सचा है । क्षपकश्रेणीवाले दें १०२ की 
सत्ता है। नववेंमें जो १३८ का सस्‍्च है, उसमेंसे ये ३६ 
व्युच्छिन्न परृतियां घटानेसे १०२ होती हैं।-तियग्गति १, 
तियेग्यत्याजुपूर्वी ६, विकलत्रय ३, निद्रानिद्रा २, १चला- 
पचला १, स्त्यानगद्धि १, उद्योत १, आतपर १, एकेन्द्रिय 
१, साधारण ?, सक्ष्म १, स्थावर ९, अग्रत्याख्यानावरण 
४, प्रत्याख्यानावरण ७, नोकपराय ९, संज्वलन क्रोध १, 
मान १, माया १, नरकगति ! ओर नरकंगत्यानुपूर्वी । 
चारहवेंसे १०१ प्ररृतियोंकी सत्ता है । पिछली १०२ मेंसे 
शक सक्ष्मछोअक़ी सच्चा घट जाती है । आगे तेरहबं ओर 
चोढ़दइवें ग़ुमस्थानमें 'पंद्रे टालसो'-सोमेंसे पन्द्रइ क्रम ब्रभोव्‌ 
<५ प्रकृतियोंकी सत्ता है | उपयुक्त १०१ मेंसे ज्ञानावरणीय- 
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की ५, अन्तरायकी ५, दशेनावरणीयकी ४, निद्रा ! और 
प्रचला १ ऐसे १६ घटानेसे ८५ रहती हैं । चौद॑दवें गुण- 
स्थानमें अतके समयसे पूवे संमयमें ७२ ओर अन्‍्तमें १३ 
की सत्ता नाश करके अविनाशी सिद्ध दोते हैं । उन्हें में 
नमस्कार करता हूं । वे १४७ राजू घनाकार लोकके ऊध्वे- 
भागमें विराजमान होते हैं । 
अन्तमुंहतेके जन्म मरणोंकी गिनती । 

भू जल पावक पोन साधारण पंच भेद, 

सूच्छम वादर दस परतेक ग्यार हैं । 
. छेहजार बारे बारे जनम मरन परे, 

वे ते चो इंद्री असी साठ चालिस धार हें ॥ 

चोहस पंचेंद्री सब छासठ सहस तीन, 

से छत्तीस, से सेंतीस तेहत्तर सार हैं । 

छत्तीससे पचासी सास अधिक तीजा अंस, 

नमो नाथ मोहि सब दुखसों उधार हैं ॥६०॥ 

अर्थ-अलब्धपयोप्तक जीबोंके अन्तमेहर्तमें कितने जन्म 
मंरण होते हैं, यद्द इस पद्यमें बतलाया हे | जो जीव एक 
मी पयोप्ति पू्ण नहिं कर पाता है, किंतु म्ुहृतेके भीतर ही- 
पयोध्ति पूर्ण होनेसे पहले ही मर जाता है, उसे अलब्धपयो- 
प्क या लब्ध्यपयोप्तक कहते हैं । १८्वीकाय, जलकाय, 
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अग्नरिकाय, वायुकाय ओर साधारण वनस्पतिकाय इन 
पांचके सक्ष्म ओर वादरके भेदसे दक्ल भेद हुए | इनमें एक 
प्रत्यके वनस्पतिकाय मिलानेसे ग्यारह भेद हुए | इन 
ग्यारहों लब्ध्यपयोप्तक जीवोंके अन्तमुहृतेमें छह हजार बारह 
बारह जन्म मरण होते हैं । दो इंद्रिय जीवोके ८०, तेई- 
द्वियके ६०, चोरईंद्रीके ४०० ओर प॑चेंद्री जीवोके चोवीस 
चोवास जन्म मरण होते हैं । इस तरह सब मिलाकर 
६०१२५११+८०+६८+४०+२४८-६६३३६ जन्म मरण' 
अन्तपृंहतमें होते हैं । ३७७३ स्वासेका एक प्रमाण मुहते 
दोता है । एक स्वासमें अठारह बार जन्म मरण होता है, 
इसलिये ६६३३६ जन्म मरणमें “८7 -३६८५३ खास 
हुए । ओर इन ३६८५३ खासोंका एक अन्‍्तमरेहृते हुआ । 
में अपने नाथ अथोत्‌ वीतरागदेवकों नमस्कार करता हूं। 
मेरा इन जन्म मरणके दुःखोंसे वे ही उद्धार करेंगे । 
घाती कममोकी ४७ प्रकृतियां । 

मति खुत ओधि मनपरजे केवलग्यान, 

पंच आवरन ग्यानावरनी पंचभेद हें । 

चक्‍्खु ओ अचक्खु ओधि केवलदरस चारि,. 

आवरन चारि निद्रा निद्रानिद्रा खेद हें ॥ 


१ जो बालक न हो, वृद्ध न हो, रोगी न हो, आलसी न हो, ऐसे स्वस्थ सुस्री 
मनुष्यके स्वास इस प्रसंगमें लिये गये हें । 


( ९६ ) 


प्रबतय मबर॒लाप्रचत्म थावगद्धि नो भेद, 
दर्सनावरनी, मोह अठाईस भेद हैं । 


दान लाभ ओग उपभोग बल अंतराय, 
पांच सब सेंतालीस घातिया निषेद हें ॥६५॥ 


अर्थ-ज्ञानावरणीयकी ५, दशेनावरणीयकी ९, मोहनी- 
की २८ और अन्तरायकी ५ इस तरह घाती कर्मोकी सब 
मिलाकर ४७ प्ररृतियां हैं। इन सबको जुदा जुदा बतलाते 
हैं । ब्वानमों आवरण करनेवाले ज्ञानावरणीयके पांच भेद 
हैं-! मतिज्ञानावरण, २ श्रुतज्ञानावरण, ३ अवधिन्ाना- 
चरण, ४ मनःपयेयज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण । दस 
नावरणीयके ९ भेद हैं-१ चक्षुदेशेनावरण, २ अचश्षुदेशेना- 
चरण, ३ अवधिदशनावरण, ४ केवलदशनावरण ( ये चार 
आवरण ), ५ निद्रा, ६ निद्रानिद्रा, ७ प्रचला, ८ प्रचला- 
प्रचला ओर ९ स्त्यानग्रद्धि । मोहनीयके २८ भेद हैं ( ये 
आगेके प्रथमें बतराये हैं ) । अन्वरायके ५ भेद हैं- 
दानान्तराय, २ लाभान्तराय, ३े भोगान्तराय, ४ उपभोगा- 
न्तराय, ओर ५ वीयोन्तराय । घाती कर्मोकी ये ४७ प्रकु- 
तियां निम्निध्य हैं>इनको आत्मासे जुदा करना चाहिये | 

मोहनीय कमेक़ी २८ पृकृतियां । 

अनंतानुबंधी ओ अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी, 


संज्वलन चारों क्रोध मान माया लोभ है । 


(९३ ) 
हास्य रतिं अरति सोक॑ मय जुंगुंपसा, 
नारी मेर॑ पं पर्चीस चीरितंको छोमे हैं ॥ 
मिर्थ्याति समें मिथ्यात समे प्रकृतिमिथ्योत, 
तीनों द्सनमीह दर्सनकी चोंभ है । 
अठाइईंस मोहनीय जीव॑निकों मोहत हें, 


न॑सि जथारुयात सम्यक छायक सोभ है॥६६॥ 

अर्थ-माहनीय कमके २८ भेद हैं, जिनमेंसे २५ चारि- 
त्रमोहनीयके हैं ओर ३ दशेनमोहनीयके हैं । १ अनन्तानु- 
बंधी-क्रोध, २ मान, ३ माया, ४ लोभ, ५ अप्रत्याख्या- 
नावरणीय-क्राध, ६ मान, ७ माया, ८ लोभ, ९ प्रत्या- 
ख्यानावरणीय-क्राध, १० मान, ११ माया, १२ लोभ, 
१३ सेज्वलन-क्राध, १४ मान, १७ माया, १६ लोभ, 
१७ हास्य, १८ रति, १९ अरांते, २० शोक, २६ भय, 
२२ जुगुप्सा ( ग्लानि ), २१ पुरुषषेद, २४ ख्रीवेद, २५ 
मंपुंसकवेद ये पश्चीस चारित्रमें क्षोम करनेवाले चारित्रमे- 
ईनीयके भेद हैं । ! मिथ्यांस्॒व, २ सम्यग्मिथ्यात्व; और 
ऐ सम्यंकृमकति ये वौन॑ दंशेनमें चुभनेवाले दशैनमोहकें 
मेंद हैं । इस मोहनीय कमेके नाश होनेपर यथाख्योते 
संयम अंथवा क्षायिक चारित्रकी प्राप्ति होती है । इन गुर्णसे- 
जब शोभागमान होता है । 

अंघांती कंमोंकी १०१ प्रकृतियां और आठ कर्मोंकी स्थिति । 


साता ओ असाता दोडई वेदनी नरक पसुं, 


(९४ ) 


नर सुर आव च्यारि ऊंच नीच गोत हे । 
नामकी तिरानू एक सत एक अधघातिया, 
आदि तीन अंतराय थिति तीस होत हे ॥ 
नाम गोत बीस मोहनी सत्तरि कोौराकोरी, 
दधि आवकी सागर तेतीस उदोत है । 
वेदनी चोवीस घरी सोले नाम गोत पांचों, 
अंतर मुहूरत, विनासें ग्यानजोत है ॥ ६७॥ 
अर्थ-वेदनीय कमेकी साता ओ असाता ये २ प्ररृतियां, 
आयुकमेकी नरकायु, तियेगायु, मनुष्यायु और देवायु ये 
४ प्रकृतियां, गोत्र कमेकी उच्चगोत्र ओर नीचगोत्र ये २ 
और नामकमेकी ९३ इस तरह चार अघाती कर्मोकी सब 
मिलाकर १०१ भक्ृतियां हैं । 
आदिके तीन कमे अथोद ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, 
ओर बेदनीय ओर अन्‍्तका अन्तराय; इन चारोंकी उत्हृष्ट 
स्थिति ३० कोद़ाकोड़ी सागरकी है । नाम कंमेकी और 
गोत्र कमेकी २० कोदाकोड़ी सागरकी, मोहनीयकी ७० 
कोड़ाकोड़ी सागरकी ओर आयु कमेकी ३३ सागरकी 
उत्कृष्ट स्थिति हे | वेदनीय कमेकी जघन्य स्थिति २४ घढ़ी। 
अथोत्‌ बारह झुहृते, नाम कमें और गोत्र कमेकी 
सोलह घदी, ओर शेष ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, मोह- 
जौय, अन्तराय और आयुकरमम इन पांचोंकी अन्तप्लृहृ्दे 
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है । ज्ञानज्योति अथांत्‌ ज्लानी महात्मा इन सबका नाश 
करते हैं। . | 
नामऋमकी ९३ प्रकृतियां । 

तन बंधन संघात वर्ण रस जात पंच, 

संसथान संहनन षट आठ फास हैं ।. 

गति ५:३४ है चारि दो विहाय गेध 

अंग तीनि पेंसठि ये त्रस थूल भास हैं ॥ 

पयोपति थिर सभ सभग प्रतेक जस 

सुसुर आदेय दो दो निरमान स्वास हें । 

अपधात प रत अगरु लघु आताप 

उदोत तीथेकरकों बन्दों अघधनास है ॥६८॥ 

अर्थ-नाम कमेकी ९३ प्रकृतियां हैं, जिनमेंस ६५ 
पिंडप्रकृतियां हैं और २८ अपिंडप्रकृतियां हैं । पिण्डप्रकृ- 
तियां उनको कहा है कि जो एक एक भेदमें अनेक अनेक 
पाई जाती हैं। जिनके जुदा जुदा स्वतंत्र नाम गिनाये गये 
है वे अपिडमकति कही जाती हैँ । पहले अपिंड प्ररृतियां 
बतलाते हैं | पांच तन अथात्‌ शरीर कमे-१औदारिक शरीर, 
२ वैक्रियिक शरीर, रे आहारक शरीर, ४ तैजस शरीर, 
और ५ काम्मेण झ्रीर । पांच बन्धन कमें-१ औदारिक 
बजन्धन, २ वेक्रियिक बन्धचन, ३ आह्यारक बन्धन, ४ तेजब 
बन्धन, ५ कामोण बन्धन । पांच संघात हैंः-१ ओदारिक 
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शरीर सघात, २ वैक्रिंयिंक शरीर सैघात, ३ आहारकं 
संघात, ४ तेजस संघात, ५.कामोण संघात । पांच व्णे- 
कमे हैं;-१ काला, २ पीला, ३ लाल, ४ नीला, ५ सफेद। 
पांच रसकंमे हैंः-१ खंदा, २ मीठा, -३े कडुआ, ४ तीखा, 
५ कसेल्ा । पोर्च जॉति केमे हैं-१ एकेंद्रिय जाति, २ दोरंद्रिय 
जाति; ३ तेइंद्रियं जाति, ४ चोहंद्रिय जाति ५ पंचेंद्रिय 
जाति । छट्द संस्थान कम हैं?-१ समचतुरसख्र संस्थान, २ 
न्यग्रोध॑ परिमंडल, ३ वामन, ४ स्वातिक, ५ कुब्जक, 5६ 
हुंडक | छेद संहनन कर्म हैंः-१ वज़बूपेभनारांच सेहनन, 
२ वज़नाराव संहननं, हे नाराच संहननं, ४ अद्धैनाराच 
सेहनन, ५ कौलक संहनन, < असंप्राप्तासपाटिक संहनन । 
आठ स्पशेकमे हैँः-?१ ठंडा, २ गरम, ३ हरूका, ४ भारी, 
५ नरम, ५ै कठोर, ७ चिकना, ८ खुरदरा। चार गति 
कभे हैंः:-१ नरक गति, २ तिर्थच.गति, ३ मनुष्य गति, 
४ देवेगंति । चार आनपूर्वी कमे हैं;-१ नरकगत्यानुपूर्वी, 
२ तिर्यचंगंत्यानुपूर्वी, ३ मनुष्यंगत्यानुपूर्वी, ४ देवगत्या- 
मुंपूर्वी | दो विद्यायोगति कमे हैं;-१ प्रशस्तविद्यायोगति २ 
अंशषरंतविदांयोंगति | दो गंधकम हैं:-१ सुगंध; २ दुर्गध। 
तौंन अंगोपांग कंमे है:-१ औदारिक अंगोपांग, २ वेकरि- 
पिंक अगोपांग ओर ३ आहारक अंगोपांग । अब २८ 
आपर्ड प्रं्ृतियां बंतरौते हैं-१ त्रस, २ स्थावर, ३ स्थूल॑,. 
४ ढंहमे, ५ पेंथोप्ति; ६ अपयोपत, ७ हिथर, ८ अस्थिर, 
६ शुमें, १० अशुभ, है! संमगे, १३ दुर्ग, १३ प्रत्येक, 
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१४ साधारण, .१५ यशःकीति, १६ अयशःकीति, १७ 
सुस्वर, १८ दुःस्घर, १९ आदेय, २० अनादेय, २१ 
निर्मोण, २२ श्रासोच्छास, २३ अपघात, २४ परघात, 
२५ अगुरुलपु, २६ आतप, २७ उद्योत ओर तीर्थेकर । 
तीर्थकरदेवको में ममस्कार करता हूं । * 


जम्बूद्वीपके पूवे पश्चिमका वर्णत । 

जंबूदीप एक लाख मेरु दस ही हजार, 
भद्रसाल दो वन सहसे चवालीसके । 

बाकी छयालीस आधों आप दोनों ही विदेह, 
देवारन्य बन उनतीस से वाहसके ॥ 

तीनों नदी पौनें चारे सत चारों ही वस्यार, 
दो हजार आठों ही विदेह बच इसके । 
सत्तरे सेहेस सांत सत तीनि जोजनके, 
नमों चारे तीर्थंकर स्वामी जगदीसके ॥६९॥ 
.. अर्थ-जंबूद्वीप॑ पूर्व पंत्रिम एक लाख योजन चोडा है । 
इसके भीचरमे सुंदशीन मेरु है, जिसका चारों तरफ गोलाकार 
विश्तारं दशदमार योजनंफा हैं । इसके पूंवेषधिम भद्रशारू 
मापमका एक शक दंत है, भो प्रत्यक बावीस हजार योजनके 
बिस्तरवाला हे, हल सरंद उन दोनोंकी विस्तार चबालीस 


॥ भहंमाजन भी फि हो हजार कीशका तोता है । 
० दा० 
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हजार योजनमें है | इस तरह मेरु और दोनों भद्गशाल- 
व्नोंका विस्तार मिलाकर ५४ हजार योजन हुआ । इसको 
एक लाखमेसे घटाया, तो बाकी छियालीस हजार योजन 
रहे | इनमें तेहेस तेशेस हजारके दोनों विदेह हैं । इस तरह 
जम्बूद्वीपका एक लाख योजन पूवे पश्चिम विस्तार है । 


अब भद्रशाल वनसे लवणसमपुद्रके तटतक जो विदंद्व क्षेत्र 
है, उसका विशेष वर्णन करते हें!-विदेह क्षेत्र रूवण 
समुद्रंक तटके लगा हुआ देवारण्य वन है, जो २९२२ 
योजनका है । ओर तीन नदियां हैं, जो प्रत्येफ एकसो 
पत्चीस पर्चास योजनकी हैं | तीनों मिलाकर ३७५ योजनकी 
हैं। चार वक्षारगिरि नामके पवेत हैं, जो दो हजार योज- 
नके हैं अथोत्‌ प्रत्येक पांच पांचसो योजनका है । आठ 
विदेह क्षेत्र हें, जिनका विस्तार १७७०३ योजनका है । 
प्रत्येक क्षेत्र २२१२८ योजनका है । इस पूवेविदेहके वन, 
नदी, पबेत ओर ध्षेत्रोंकी चोड़ाईका जोड़ तेइंस हजार योजन 
होजाता हे । 

इसी तरह पश्चिम विदेहकी भी रचना है । नदी पवेता- 
दिकोका बिस्‍्तार सब ऐसा ही है । नामादिका भेद है । 
नौलव॒ल्त पवेतपर केसरी नामका हद ( तालाब ) है । उस- 
मेंसे सीता नदी दक्षिणमुख होकर निकली है | वह माल्यवंत 
गजदन्त पवेतमेंसे होकर, सुदशेनमेरुका आधा चकर देती 
हुई, पृवेवादिनी होकर, पू्े विदेहके बीचमेंसे लुवणसप्मुद्रमें 


(९९ ) 

"जाकर मिली है। इस कारण प्‌वरविदेहके आठ क्षेत्रोंक सोलह 
ज्ेत्र हो गये हैं । ऐसे ही पश्चिम विदेहमेंसे सीतोदा नदी 
चही है ओर उससे पश्चिम विदेहके भी सोलह क्षेत्र हो गये 
हैं। दोनों विदंह”ोंके सब मिलाकर ३२ क्षेत्र हैं । 


पूर्व विदेहमें श्रीमंधर और युग्मंघर तथा पश्चिमविदेहमें 
बाहु और सुबाहु इस तरह चार तीर्थंकर विद्यमान हैं । उन्हें 
मै नमस्कार करता हूं। वे तीनों लोकोके खामी हें । 


जम्बूद्वीपंके दक्षिण उत्तरका वर्णन । 


जंबूदीप दच्छिन उत्तर लाख जोजनको, 
भाग एकसो नव्वे एक भरत भाइए । 

दोय हिमवन सेल चारि हेमवत खेत, 

महा हिब्रवन आठ सोले हारि गाहए ॥ 
बत्तीस निषध ए तिरेसठ उधे त्रेसठ, 

बीचमें विदेह भाग चोंसठ बताइए । 

भाग पांच से छवीस कला छह उन्निसकी, 
अठत्तर चेत्यालय सदा सीस नाइए॥ ७०॥ 


अर्थ-जम्बूद्वीपफ़ा दक्षिण उत्तर विस्तार एक लाख 
शोजनका है । इसके १९० भाग करनेसे जो एक भाग 


(१०० ) | 


होता है, उतना मरतक्षेत्र है । यह एंक माग ५२६ योजन 
और छंद केला ( अपूर्ण उभ्ीस ) के बराबर है। भरतथषेत्रक्का 
जाकार धंजुष सरीखा है । इसके उत्तर हिमवांन नामकों 
पबेत है | बह १९० मेंसे दो भाग प्रमाण है । अथोत्‌ 
उसका दक्षिण उत्तर विस्तार भरतक्षेत्रसे दूना १०५२ 

१२ कला (बारह अपूणे उन्नीस ) है । दमिवांनसे 
आगे ( उत्तरमें ) हेमवत क्षेत्र है । वह चार भाग प्रमाण 
अथोत्‌ २१०५ भोजन और ५ कंला है | उसके आगे 
महाहिमवान पवत आठ भाग प्रमाण ४२१८८८ योजन 
है| महाहिमवानसे उत्तरमें ( आगे ) दरिक्षेत्र ह, वह सोलह 
भाग प्रमाण ८४२१-४६ योजन है । आगे निषधपर्वत है, वह 
बत्तीस भाग प्रमाण अथोत्‌ १६८४२६६ गोजन है । इस 
तरह लवणसम्ुद्रसे विदेद्र क्षेत्रक् सब मिलाकर ६३ भाग 
३३१५७६६ हुए । इतना ही विस्तार मेरुसे उत्तरकी ओर 
विदेहसे लवण सप्रद्रतक॑ समझना चाहिये । दोनोंका जोड़ 
हुआ १२६ भाग प्रमाण । अब रह गया बीचका विदेहश्षेत्र, 
सो उसका दक्षिण उत्तर विस्तार १९० में ६४ भाग प्रमाण 
अथोव्‌ २२६८४;८ दे । तब ६३१+३१३+६४८१९० या 
३३१५७:+३३१५७:२+२३६८४६२८०१९००००० चोजन 
हो. गये । एक भाग ५२६ योजन ६ कलाका होता 
है। एक योजनकी १९ कला मानी हैं| .जम्बूद्वीपरमें वौतराग 
देषके ७८ अकूत्रेम चैत्यालय हैं । उन्हें निरन्तर अंस्तक 
नेगी चा दिये-नमस्कार करना चाहिये | 


(१०६१) 

अधोलोकके अ्रेणीवद्ध बिलोंकी संख्या | 
सात ने भ्रूमि उनचास पाथरे निवास, 
इंद्रक भी उनचास बीचमाहि बिले हैं । 
पहली सीम॑त चारि दिसा सेनी उनचास, 
चारि विदिसामें अठताली भेद निले हैं ॥ 
आठ दिस सेनीबंध तीनिसे अठासी भए, 
आगें आठ आठ घटे अंत चारि मिले हैं। 
सब छयानपे से चारि जोजन असंख धारि, 
दया धरें धर्म करें तिनों दुख गिले हैं ॥७१॥ 


अर्थ-नरक भूमियां सात हैं । उन सबमें ४९ पाथड़े 
( उत्तरभेद ) हैं । प्रत्येक पाथदेंसे कृूपके आकारका गोल 
एक एक इन्द्रके है, इस लिये उनकी संख्या भी ४९ हे । 
उनके बीचप्नें बिल हैं । पहली भूमि १३ पाथद़े हैं, उनमें 
पहिला सीमन्तक नाम॒का प्राश्वदरा या पटल है । उसकी 
चारी दिशाओंमें उनचास उनचास और ओर बविदिशाओंमें 
अड्तालीस अड्तालीस श्रणीवद्ध बिल हैं । सो दिशाओंके 
१९६ और विदिशाओंके १९२ इस तरह आठों दिश्लाओंके 
म्रिछकर ३८८ बिल हुए । यह एक पटलका वर्णन हुआ । 
शेष ४८ पटल या पाथदे रहे, सो उनके बिछोंकी संख्या 
ऋमसे आठ आठ घटती हुई है | अधोत्‌ दूसरेकी ३६०, 
तीसरेकी ३७२, चोथेकी ३६४ ओर आगे इसी तरद आद् 


( १०२) 


आठ घटती हुईं चली गई है, सो अन्तके पटलमें चार बिल 
रह गये हैं । इस अन्तके पटलका नाम अप्रतिष्ठान इन्द्रक 
है। इसकी विदिशाओंमें बिल नहीं हैं, चार दिशाओंम ही 
एक एक बिल है । इन सब उनचासों पटलोके बिलोंकी 
संख्या ९६०४ हे और उनका विस्तार असंख्यात योजन 
है।जो जीव दयाभाव धारण करते हैं ओर धम करते हैं, 
वे इन नरकोंके महान्‌ दुःखोंसे बचते हैं । 
ऊध्वेलोकके भ्रेणीवद्ध विमान । 

ऊरध तिरेसठ पटल कहे आगममें, 

त्रेसठ ही इंद्रक विमान बीच जानिए । 

पहलो ज्ञुगल ताके पहलेको रिजु नाम, 

जाकी चार दिसा सेनि बासठ प्रमानिए ॥ 

चारों दोसे अड़तालीस आगें घंटे चारि चारि, 

अंत रहे चारि ऊंचे चारि ठीक ठानिए । 

सेनीबंध ठत्तर से सोले जोजन असंख, 


सिद्ध बारे जोजनपे ध्यानमाहिं आनिए॥७२॥ 


अर्थ-ऊध्वैलोकमें अथोत्‌ स्वर्गोंमि ६३ पटल हैं । प्रत्येक 
पटलके बीचमें एक एक इंद्रक विमान है । अथोत इन्द्रक 
विमानोंकी संख्या भी ६३ दे । पहले जुगलके अथोत्‌ 
सोधम हशेशान स्वगेके ३१ पटल हैं। उनमेंके पहले पटलका 


(१०३ ) 


नाम ऋजु विमान है । इस विमानकी चारों दिशाओंमें 
बासठ बासठ अ्रेणीबद्ध विमान हैं अथोत्‌ सब दिशाओंके 
मिलाकर २४८ विमान हुए । यह एक पटलका वर्णन 
हुआ । इसके ऊपर जो शेष ६२ पटल हैं, उनके विमानोंकी 
संख्या ऊपर ऊपर क्रमसे चार चार कम द्ोती गई है 
अथोत दूसरे पटलमें २४०, तीसरेमें २४००, और चोरथेमें 
२३६ इस क्रमस है । अन्तके सवोथेसिद्धि पटलमें केवल 
चार विमान हैं आर उसके नीचेके सम्पूणे पटलॉके सम्पूणे 
विमानोंकी संख्या ७८१६ है । वे असंख्यात योजनके 
विस्तारवाले हैं । अन्तके सवोथसिद्धि पटलसे १९ योजनकी 
ऊंचाहेपर अनन्त सिद्ध भगवान्‌ विराजमान हैं, उनको 
ध्यानमें लाना चाहिये अथोत्‌ उनका निरन्तर ध्यान 
करना चाहिये । 


लवणोद्घिके १००८ कलशोंका वर्णन । ' 
लोनोदधि बीच चारि दिसामाहिं चारि कूप 
कहे हैं मृदंग जेम तिनिको प्रमान हे । 
पेट और ऊंचे एक एक लाख जोंजनके, 
नीचें ओ मुख ताकी दस हजार मान है ॥ 
चारि विदिसामें चारि पेट ओर ऊंचे दस, 
हजार एक नीचे ओ मुखको बखान हे । 
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अन्तर दिसा हजार पेट ऊंचे हैं हजार, 

लीयें ओर मुख सोके पत्य जेनग्यान हे ॥७३१॥ 

अर्थ-जम्बूदीपके - आसपास जो लबणोदाधि सझ्ुद्र है, 
उसके बीचमें चारों दिशक्लाअंम चार कृप हैं । उनका आकार 
मृदंगके समान है | उनका पेट अथोत मध्यकी चोद़ाई 
ओर ऊंचाई एक एक लाख ' योजनकी दे तथा वे नीचे 
तलीमें और मुंहपर दश दश हजार योजनके विस्तारवाले 
हैं । दिशाओंके सिवाय विदिशाओंमें भी चार कूप हैं। 
उनका पेट और ऊँचाई दश दश हजार योजनकी और 
नीचेका. तथा मुखका विस्तार हजार हजार योजनका दै। 
दिशा ओर विदिश्ञाओंके बीचमें आठ अन्तर दिखाएँ हैं, 
उनमें एक हजार कूप हैं । अथोत प्रत्येक अन्तर दिशाओं 
सवा सवा सो कूप हैं । इनके पेटोंका विस्तार ओर ऊँतचाहे 
हजार हजार योजनकी हे आर नीचेका तथा मुँहका विस्तार 
सो योजनका है । इस तरह सब मिलाकर १००८ कूप या 
बड़वानल हैं । ऐसे ऐसे परोक्ष विपयेोका बतलानेवाला 
जिन भगवानका ज्ञान धन्य है | 


पेतालीस ढाखको हे इंद्रक रिजूविधान 
सवोरथ सिद्ध अंत एक लाखका कह्ठा । 
चवालीस घटे दें तेसडमें बासठि गोर 
ऊँचे ऊँचे एक एक केता घटती लद्दा ॥ 


(१०५) 


सत्तर हजार नोसे सतसढ जोजन हे, 

तेहस अधिक भाग इकतीसका गहा । 

तेस्ठ इंद्रक नाम तेसठ ही जिनधाम, 

बंदों मतवचकाय तिनकी सोभा महा ॥७४॥ 

अर्थ-पहल युगलका जो - ऋजुविमान नामका पटल है, 
वह ४५ लाख योजनका है ओर अन्तका सवोधेसिद्धि 
नामका पटल एक लाख योजनका है । खगेलोकके सारे 
पटलॉकी संख्या ६३ हे । इस तरद्द ६२ ख्थानोंमें ४० लाख 
ऋमसे कम हुए हैं | तो अब देखना चाहिये कि एक दूसरेसे 
कितने कितने कम होते गये हैं!-०४ लाखमें यदि ६२ 
स्थानोंका भाग दिया जायगा, तो यह कमी मालूम हो 
ज्ञायगी | “८---७०९६७ (८ अथात सत्तर इजार नो सौ 
सदसठ और एक योजनके ३१ भागोंमेंसे २३ भाग; इतना 
इतना विस्तार ऊपर ऊपरके पटलोंका कम होता गया है | इन 
<३ इन्द्रकोमें ६३ ही अकृत्रिम जिनमंदिर हैं, जो अतिशय 
शोभायुक्त हैं । उनकी में मन वचन कायसे बन्दना करता हूं। 

१२० प्रकृतियोंका बंध ओर उदय । 


देव गति आव आनुपूरवी प्रकृति तीन, 
वेक्रियक अंग आहारक अंग चार हैं । 

अजस ए आडदों ऊदें बैंधें नीचें उदे देंहिं, 

संडलन लोभ विना पंदरे निहार हैं ॥ 


( १०६ ) 


हास रति भे गिलानि नर-वेद नर-आव, 

सुच्छम अपजोपति साधारण पार हें । 
 आतप मिथ्यात ए छबीस बंध उदे साथ, 

नीचें बंध ऊंचें उदे छीयासी विचार हैं ॥७५॥ 


अर्थ-देवगति, देवायु, और देवगत्याजुपूर्वी, ये तीन; 
वैक्रियक शरीर, वेक्रियक अंगोपांग, आहारक शरीर और 
आहारक अंगोपांग ये चार ओर अजस; सब मिलाकर हुईं 
आठ प्रकृतियां । ये आठों ऊपरके गुणस्थानोमें बंधती हैं 
और नीचेके गुणस्थानोंमं उदय आती हैं। संज्वलन लोभको 
छोड़कर १५ कषाय अथोत्‌ अनंतानुबंधी क्राध मान माया 
लोभ, अग्रत्याख्यान क्रोध मान माया लाभ, प्रत्याख्यान 
क्रोध मान माया लोभ ओर संज्वलन क्रोध मान माया ये 
पन्द्रह और हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, पुरुषायु, 
सक्ष्म, अपयोप्त, साधारण, आतप, ओर मिथ्यात्व ये ग्यारह 
इस तरह २६ प्रकृतियां जिस गुणस्थानमें बंधतो हैं, उसीमें 
उदय आती हैं | इन २६+८-३४ गप्रकृतियोंकों छोड़कर शेष 
जो ८६ ग्रकृतियां हैं, उनका बंध नीचेके गुणखानोंमें होता 
है ओर उदय ऊंचेके गुणस्थानोंमें होता है । 

हुंडकका पहले गुणस्थानमे, वामन, कुब्जक, खातिक, और 
न्‍्यग्रोषपरिमंडलका दूसरे गुणस्थान पयेन्त, ओर समचतुरख्रका 
आठवें शुणस्थानके छट्ठे भाग पयेन्त, बन्ध होता है। परन्तु 
उदय इन छद्दों संस्थानोका तेरहवें गुणस्थान पयेन्त द्वोता है । 


(१०७ ) 


वजद॒पभनाराचका चोथे गशुणस्थानतक, वज़नाराच, 
नाराच, अधे नाराच ओर कीलकका दूसरे गुणस्थानतक 
और असंप्राप्तारपाटिकका बंध पहिले गुणस्थानमें है। ओर 
उदय अधेनाराच, कीलक, स्फाटिकका सातवें गुणस्थानतक, 
नाराच, वज़नाराचका ग्यारहवें तक ओर वज़ह॒पमनाराचका 
तेरहवें गुणस्थानतक हे । 

निर्माणका बंध आठवें गुणस्थानके छट्ठे भागतक ओर 
उदय तेरहवें गुणस्थानतक द्वोता है । 

अप्रशस्तविह्ायोगतिका बंध दूसरे गुणस्थानतक ओर 
प्रशस्तविहायोगतिका आठवें गुणस्थानके छट्ठे भाग पयेन्त 
होता है ओर उदय इन दोनोंका तेरहवें गरुणस्थानतक 
होता है । 

उद्योतका बंध दूसरे गुणस्थानतक ओर उदय पांचवे 
गुणस्थानतक होता है । 

अगुरुलघु, अपधात, परधात ओर श्वासोछ्ासका बन्ध 
आठवेंके छठ्०े भाग तक ओर उदय तेरदवें तक होता है । 

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला ओर स्त्यानगृद्धिका बंध दूसरे 
गुणस्थानतक और उदय छट्ठे तक होता है । 

नरक आयु, नरक गति ओर नरकंगत्यानुपूवीका बंध 
पहिले गुणस्थानमें होता है ओर उदय चोथेतक होता है । 
नरकगत्याजुपूवीका उदय सासादन ओर मिश्र गुणस्थानमें 
नहीं होता है । 

तिर्येंच गति ओर तिर्यच आयुका बन्ध दूसरे गुणस्थान- 
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तक और ड्रदय पांचदें युणस्थान वक होता दे । 

तिर्यच ग्रत्यामुपूवीका बंध दूसरे गुणस्थान तक ओर डज्रदय 
प्रिश्ष गुणस्थान छोड़कर चोधे सुणस्थान पेन्त दोता है। 

मनुस्यसति ओर मलुष्यायुका बन्ध चौथे सुणस्थानतक 
जोर उदय चोदहवें गुणस्थान पर्रन्त्र होता है । -तीसरेमे 
आयु बन्ध नहीं होता । 

एकेन्द्रिय, दोइंद्रिय, तेइंब्रिय ओर चोहन्द्रियका बंध पहले 
शुणस्थानमें होता है और उदय हूसरे शुणस्थानतक होता हे । 

ओदारिक झरीर ओर ओदारिक अंगोपांगका बंध चोथे 
गुमस्थानतक और उदय चोदहवेंके अन्तपर्यन्त है । 

पंचेन्द्रियका बंध आठवें ग्ुणस्थानके छं्ठे भागतक और 
उदय चोदहवें गुणस्थान तक है । क्‍ 

तैजस कामोणंका बन्ध आठवेंके छट भागतक है ओर 
उदय चोदहवेंके उपान्त्य समय तक है । 

ज्ञानावणकी ५ अन्तरायकी ५ और दशेतावरणकी ४ 
अक्ृतियोका बन्ध दबावें पपेन्त ओर उदय बारहवेंके अन्त 
सप्रर तक दोता है । मर 

यशः कीर्ति ओर उच्च गोज्का बंध दअवें गुणस्थानवक 
और उदय चोदहबें शुणस्थानके अन्त तक है । 

सातावेदनीयका बंध तेरहर्दं गुणस्थान् तक ओर उदय 
औदहवें गुणस्थाम तक दै | 

नीचगोत्रका बंध पहले गुणस्थानतक आर उम्र परांबुडें 
जुणसखान तक है।. ' 


(१०९ ) 


असाता वेदनीयका बंध छट्टे गुणस्थान तक ओर उदथ 
चोदहवमें गुणस्थानं तक है 

नपुंसके वेदफा बंध पहले गुणस्थानमें है, और उदंय 
नववें शुणस्थानके चोथे भाग तक है । 

ख्रीवेदका बंध दूसरे गरुणस्थानवक ओर उदय नवकें 
ग्रुणस्थानके चोथे माग तक है । 
: संज्वलन लोभका बंध नववें गुणस्थान पयेन्त और उदय 
दशव्वें गुणस्थान तक है | 

अरति झ्ोकका बंध छट्टे खुणस्थान तक ओर उदय 
आठंव भ्रुणस्थान तक दे । 

निद्वा प्रचलाका बन्ध आठवें गुणस्थानके पहले भाग 
तक॑ और उदय बारहवें तक है । 

स्थावेश्केी। बंध पहले मुणस्थानमें ओर उदय दूसरे 
गुणस्थांन तक है | 

श्रर्स, बादर ओर पयोप्तका बंध आउवेंके छट्ठे भाग तक 
ओर उदय चाददवें पयेन्त है । 

प्रत्येकशरीरंकी बन्‍्धें ऑटवेफे छोटे भागे सेंके और उदय 
तैरेँइवें तके है । 5 
कि २३ जशुभका बनन्‍्ध छट्टे तेफ ओर उदय तोरहतवें लेके: 

] 

एंकर, शुभ और सुस्वरका बंध जाहंपेके ठेठ्े भार तक: 
और उंदेग तेरहवें शुणस्थान तक है) 

सुँक्षंग और अदिपकों बंर्ध अठिवेके छे मार्ग तेक और 


(११० ) 


उदय चोदहवें गुणस्थान तक है । 

दुर्ग, दुःस्वर, अनादेयका बंध दूसरे गुणस्थान तक 
ओर उदय दुभेग अन|देयका चौथेतक दुस्वरका तेरहवें 
जुणस्थान तक है। | 

तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध चौथे गुणस्थानसे आठवेंके छट्ठ 
आग तक ओर उदय तेरहवेंसे चोदहवें गुणस्थान तक है । 

पंचपरावतेनका स्वरूप । 

भाव परावतेन अनंत भाग भवकाल, 

भव परावतेन अनंत भाग काल हे । 

काल परावतेन अनन्त भाग खेत कह्यो, 

खेतकी अनन्त भाग पुर्गल विसाल है ॥ 

ताकी आधो नाम अधभ॑ पुर्गल परावतेन, 

फिरनो रहो हे याहि ग्यानी ग्यान भाल है। 

ताही समे सम्यक उपजिवेकी जोग भथो, 

ओर कहा समकित लरकोंका ख्याल है॥७६॥ 

अर्थ-कमेबंधोंके करनेवाले जितने प्रकारके भाव हैं, उन 
झबको मिथ्याती जीव क्रमपूवेक जितने समयमें अनुभव 
करता दे उतने कालको एक भावपरावतेन काल कहते हैं । 
इस भावपराचतेनका जितना काल है, उसका अनन्तवां 


भाग काल भवपरावतेनका दे । नरकगति तथा देवगतिका 
जपन्य आयु दशहलार वषेका और उत्कृष्ट आयु तेतीस- 


(१११) 


सागरका; मनुष्यगति तिर्यंचगतिका जधघन्य आयु अन्तप्ले- 
इतेका और उत्कृष्ट आयु तीन पल्यका है । इन चारों 
गतियोंका जधन्यसे लेकर उत्कृष्ट तक आयु ऋमपूबेक धारण 
करनेमे आयुके जितने भेद हो सकते हैं, उन सबको यथा- 
ऋम पूण्णे करनेमें जितना समय लगता है, उसे एक भेबपरा- 
वतेनका काल समझना चाहिये | इस भवपरावतेनके कालसे 
अनन्तवों भाग काल कालपरावतेनका है । बीस कोद़ाकोदी- 
सागरका एक कल्पकाल होता है । इसकालके जितने समय 
हैं, उन सब समयोंभें ऋमसे जन्म मरण धारण करनेको एक 
कालपरावतेन कहते हैं । इस कालपरावतेनके कालसे 
अनन्तवां भाग काल क्षेत्रपरावतेनका होता है । क्षेत्र 
परावतन दो प्रकारका है, एक स्व्षेत्रपरावतेन और दूसरा 
परक्षेत्र परावतेन । सक्ष्मनिगोद लब्ध्यपयोप्तकी जघन्य अवगा- 
हना घनांगुलके असंख्यातवें भाग हे और महामच्छकी 
उत्कृष्ट अवगाहना हजार योजन हम्बी, पांचसों योजन 
चोड़ी ओर अढाईसो योजन ऊंची है । सो उक्त जघन्य 
अवगाहनासे लेकर उत्कृष्ट अवगाहना तक कऋ्रमसे एक एक 
अदेश अधिक अवगाहनाके शरीरकों लेकर जन्म मरण 





१ यहांपर यह विशेषता है कि नरक गतिमें तो ३३ सागरकी उत्हृष्ट 
आयुष्य ली जाती है; परंतु देवगतिकी उत्कृष्ट न लेकर केवल ३१ सागरतककी 
लेनी चाहिये। क्योंकि नवग्रेवेयकसे उपर जो ३१ सागरसे अधिक आयुष्यवाले 
देव होते है, वे सच्च सम्यम्टृष्टि हो होते हैं ओर इसी कारण दे! सागरके जितने 
-समय होते है उतने बार उन्हें फिर संसारमें जन्म धारण करनेका भरसंग प्राप्त 
नहीं होता | 


(११२) 


कर्नेफो एक स्वेश्ेत्रपरावतेन कहते हैं । सुभरु पवेतकी 
जंईके नीचे मध्यके आठ प्रदेश हैं । उम्र आठ प्रदेशोका 
अपने शरीरके आठ मध्य पदेश बनाकर जधन्य अवबगा- 
हैनका धारण करके उत्पन्न हो. तथा उसी अवगाहनाकों 
लेकर जितने उसके आत्मप्रदेश हैं उतनी ही वार जन्म मरण 
करे | इसके बाद उनसे एक एक प्रदेश हटकर क्रमपूवेक 
तीन लोकके असंख्यात प्रदेशोर्मं जन्म मरण कैरनेका नाम 
हक परक्षेत्रपरावतेन है । स्वध्षेत्र ओर परक्षेत्रपरावतेनके 
कालिके जोद़को एक क्षेत्रपरावतेनका कोल समझना चाहिये। 
ईसे क्षेत्रपरावतेनके कालका अनन्तवाँ भाग काल पुद्टलपरा-: 
बंतेनका है । अनन्त कम और नोकमे पुहलपरमाणुओंको: 
ऑमपूवेक एकके बाद एक ग्रहण करके छोड़नेको एक पुद्ल- 
परसवतेन कहते हैं। इसका दूसरा नाम द्रव्यपरावतेन भी है। 


धुद्वलंपरावतेनके आधे कालको अधेपुद्ंलपरावतेन कहते: 

| यह जींबे संसारमें मिथ्यात्व परिणामसे अनन्तवार 
अर्नन्त पेरॉवतर्न करता है । जब इसका अधेपुद्दलपरावतेन 
कील बाकी रहे जाता है, तब ज्ञानी जानता है कि इसकी 
कैलिलब्धि आ गेई है-इसकी योग्यता सम्यक्त्वके उत्पन्न 
ोनेकी हो गई है | यदि अधेपुद्वलपरावतेमसे एक समय भी 
अधिक भ्रमण शेष रहा हो, तो सम्यक्त्वकी उत्पत्ति नहीं हो 
खेकती हैं| ऐसा नियम है । जिस जींवको सम्यक्त्व हो 
जांबा है, वह अन्तमेहतेसे लेऊर अधेपुद्वलूपरावतेनके कालके. 
मीतर किसी भी समयमें अवश्य मुक्त हो जाता है । 


( ११३ ) 


इस तरह सम्यक्त्का पाना बहुत कठिन है। हसको पा- 

लेना छुछ लड्कोंका खेल थोड़े ही है । 
पुनः पंचपरावतेन । 

भावपरावतन अनंत जो करें हें जीव, 

एक भावतें अनंत भव परावत॑ हैं । 

एक भोसेती अनंत काल्परावते करें, 

कालतें अनंत खेतपरावते कते हैं ॥ 

एक खेततें अनंत पुर्गलपरावतन, 

पंच फेरीविषे आप मिथ्यावस पत्ते हैं । 

सातकों विनास जिन्हें सम्यक प्रकास तेई, 

दवे खेत काल भव भावतें निकते हैं ॥७७॥ 

अर्थ-जीव संसारमें मिथ्यात्वके वशीभूत होकर अनन्त 
भावपरावतेन करते हैं और जितने समयमें एक भावपरावतेन 
होता है, उतनेमें अनन्त भवपरावतन हो जाते हैं । क्योंकि, 
भाव परावतनमे सब प्रकारके कमेबंधका कारण आत्मभाव 
ऋमसे उत्पन्न होकर कमे बाँधता है; किंतु दूसरे परावतेनोंमे 
एक एक कमके भोगकी दी घ्ररूयता रहती है अथवा पुदल- 
परावतेनमें प्रदेशबंध मात्रकी दी मुख्यता रहती है | क्‍योंकि 
एक समयपमें मिध्यात्व भावसे जितने कम बँधते हैं, उनके 
क्षय करनेके लिये अनन्त भनपरावतेन करना पढ़ते हैं और 
एक मवमें जो कमे बेंधते हैं, उनके दूर करनेको अनन्त 


ख० श० ८ 


(११४) 


कालपरावतेन करना पढ़ते हैं | अनन्त संख्याके अनन्त भेद 
हैं। जितने समयमें एक कालपरावतेन पूरा होता दे, उतनेमें 
अनन्त क्षेत्रपरावतेन द्वो जाते हैं। एक क्षेत्रके बाँधे हुए कमे 
दूर करनेको अनन्त पुृद्वलपरावतेन करना पड़ते हैं । इस 
तरह जीव आप पंचपरावतेनरूप फेरामें अथोत्‌ चकरमें पड़ा 
है-अनन्त बार जन्मता है और अनन्त बार मरता है। 
जिनके अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ और 
मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृतिमिथ्यात्व इन सात 
प्रकृतियोंका विनाश हो गया है; अतएवं क्षायिक सम्यक्त्वका 
प्रकाश हो गया है, वे ही जीव इस द्रव्यक्षेत्रकालभवभावरूप 
पंच परावतेनोंके चकरसे निकल पाते हैं । 


पांच लब्धियां । 
थावरतें सेनी होय ए ही खय उपसम हे, 
दान पूजा उद्यत विसोही उपयोग हे । 
गुरु उपदेस तत्तग्यान सो ही देसना है, 
अंत कोराकोरी कमेकी थिति प्रायोग हे । 
जगमें अनंत बार चारि लब्धि पाई इनि, 
कनेलब्धि विना समकितको न जोग हे । 
अधघों अपूरव अनिषृत्त कने तीन करें, 
मिध्यामाहिं पीछें चोथा सम्यक नियोग है ७८ 


( ११५ ) 


अर्थ-अनादि मिथ्यादृष्टी या सादि मिथ्यादष्टी जीवको 
बहुत कालसे एकेन्द्रीमं श्रमण करते करते, समय पाकर 
स्थावरसे निकलकर सेनीपंचेन्द्रियत्वकी प्राप्ति दोनेको 
क्षयोपशम लब्धि कहते हैं । लब्धिशब्दका अथ भ्राप्ति है । 


शुभ कमेके उदयसे दान पूजादि शुभ कार्योंके करनेके लिये 
उद्यत होनेको विसोही या विशुद्धि लब्धि कहते हैं । सदुरुके 
उपदेशसे व्तनज्ञानकी प्राप्ति होनेको देशनालब्धि कहते हैं । 


काल पाकर व्रत धारण करके और उपवासादि तपश्चयो 
करके अथवा और भी किसी प्रकार आयुकमेके सिवा शेष 
सातों कर्मोंकी स्थितिको अन्तःकोड़ाकोदी सागर प्रमाण कर 
देना सो प्रायोग्य लब्धि है । 


ये चारों लब्धियां इस जीवका यद्यपि अनन्त बार हुई 
हों; परन्तु पांचवीं करणलब्धि जबतक नहीं हुई हो, तब- 
तक इस जीवको सम्यक्त्वका लाभ नहीं होता । क्योंकि 
करणलाब्धिके विना सम्यक्तवकी प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा 
'नियम है । 

करण नाम परिणामों का है | जब मिथ्याती जीव सम्य- 
त्तवके सन्मुख होता है, उस समय उसके परिणाम अथः३- 
करण, अपूवेकरण, और अनिषृत्तिकरणरूप होते हैं । जिस 
करणमें उपरितनसमयवर्ता तथा अधस्तनसमयवर्ती जीवोंके 
परिणाम सद्श तथा विसदश हों, उसे अधःकरण कहते हैं । 
डिससें उत्तरोत्तर अपूबे ही अपूर्वे परिणाम द्ोते जावे अथोत्‌ 


(११६) 


भिन्नसमयवर्ती जीवॉके परिणाम सदा विसदृश ही हों और 
एक समयवर्ती जीबोंके सहश हो ओर विसह्श भी हों, उसको 
अपूबवेकरण कहते हैं । ओर जिसमें सिश्वसमयवर्ती जीवोंके 
परिणाम विसदश ही हों ओर एक समयवर्ती जीवोके सहष्ष 
ही हों, उसे अनिहत्तिकरण कहते हैं । ये तीनों प्रकारके 
परिणाम उत्तरोत्त अधिक अधिक विश्युद्ध होते जाते हैं, . 
इसीसे इनमें परस्पर भेद माना गया है। इन तीन करणोंके.- 
कर चुकनेपर सम्यकक्‍त्व होता है । 
नन्दीभ्यर द्वीप । 


एकसो तिरेसठ किरोर चवरासी लाख, 
जोजनका चोंरा दीप बावन पहार हैं । 
दिसा चारि अंजन जोजन चोरासी हजार,, 
सोले दधिमुख जोजन दस हजार हैं ॥ 
रतिकर हें बत्तीस जोजन हजार एक, 

लेबे चोरे ऊंचे सब ढोलके अकार हैं । 
सबपर जिनभोन बावन विराजत हें, 

वर्ष तीन बार देव करें जे जेकार हैं ॥७९७४ 


अर्थ-हस पदथ्यमें आठवें भन्‍्दीश्वर द्वीपफी रचनाका. 
वर्णन है । इस द्वीपफी चौड़ाई १६३८०००००० योजन 
ह। इसके भीतर ५२ पर्वत हैं । चारों दिशाओंमें चार तो: 


(११७) 


अंजनगिरि नामके पवेत हैं, जो चौरासी चौरासी हजार योजन 
ऊँचे लम्बे और चोद़े हैं तथा आदि मध्य ओर अन्तर्मे इकसे 
हैं। इन अंजनगिरियोंके चारों ओर एक एक लाख योजन 
लम्बी, चोटी, गदरी चार चार बावड़ी हैं ओर उनके भीतर 
दश दश हजार हम्पाई, चोढ़ाई, ऊंचा!के दधिश्रुख नामफे 
सोलह सफेद पवेत हैं । इस तरह चारों अंजनगिरिके १६ 
दधिमुख हैं । जिन बावद़ियोंमें दक्षिुख प्षेत हैं, उनके 
बाहरी दो दो कॉनोम दो दो रतिंकर पेत हजार हजार 
योजनके टम्बे, चोढ़े, ऊंचे हैं । सारे रतिकर २३२ हैं । इस 
तरह ४+१६+३२ मिलाकर ५२ पवेत हुए | ये सब होलके 
समान गोल हैं ओर इन सबके ऊपर एक एक जिनमंदिर 
है। ऐसे सब मिलानेसे ५२ जिनमंदिर होते हैं । वहां वर्षेमें 
तीन बार कातिक, फागुन ओर आसाहुके अन्तिम आठ 
दिनोंमे देव आते हैं ओर पूजा, स्तुति, रृत्य गानादि करके 
जयजगकार करते हैं। 
मेरका वर्णन । हि 

मेरु एक छाख जड़ ऊंचा निन्यानू हजार, 

चूलिका चालीस बाल अंतर विमान हैं । 

नीचें भद्रसाल वन दिसा चारि जिनभौन, 

पाचसेंपे नंदन चेताले चारि वान हैं ॥ 

साढ़े बासठ हजार सोमनस वन चारि, 


बैताले ऊँचे सहस ठत्तिस बखान हैं ' ' 


(११८ ) 


तहां वन पांडुक चेताले चारि सब सोले, 
मनवचकायसेती बंदों पाप हान हैं ॥ ८० ॥ 
अर्थ-सुमेरु पबेतकी ऊंचाद एक लाख योजनकी है,.. 
जिसमेंसे जड़से अथोत्‌ भूमिके ऊपरी भागपरसे ऊपर ( भद्ग- 
शालवनसे पांइकवनतक ) ९९ हजार योजन ऊंचा है । रहे 
एक हजार योजन, सो इतनी उसकी जड़ है। यह जद चित्राः 
पृथिवीसे नीचे है। पांडुक वनसे ऊपर चालीस योजन ऊंची. 
चूलिका है, जिसके ऊपरके भागका सौधमे स्वगेके ऋजु 
विमानसे केवल एक बालके बराबर अन्तर है। नीचे अथोत्‌ 
भेरुकी चौगिद भूमिपर या चित्रा एथ्वीके ऊपर भद्गशालू 
नामका बन है, जिसपर मेरुकी चारों दिशाओंमें चार जिन- 
मंदिर हैं। इस भद्रशालसे पांचलो योजनकी ऊंचाहपर मेरुकी 
चारों दिशाओंमें ७ ननन्‍्दन वन हैं और उनमें ४ अक्ृत्रिम 
चेत्यालय हैं| नन्दनवनोंसे ६२३ हजार योजन की ऊंचाईपर 
४ सोमनस नामके वन हैं ओर उनमें भी ४ चेत्यालय हें । 
इससे आगे ३६ हजार योजनकी ऊंचाहपर ४ पांडुक नामके 
वन हैं आर उनमें भी ४ जिनचेत्यालय हैं | इस तरह उक्त चार 
नामके सोलह वनोंमें जो १६ चेत्यालय हैं, वे पापके नाश 
करनेवाले हैं । उनकी में मनवचनकायपूवेक बन्दना करता हूं।.. 
मेर्पवेतका पूर्वपश्चिमविस्तार । 


मेरु गोल जड़तलें दसहजार नव्बेको, 
. भूममें हजार दस, नंदनपे लहा हे । 


(११९ ) 


नो हजार नोसे चोवन भाग कहे तहां, 
सोमनस व्यालीससे बहत्तर रहा है ॥ 
पांडुक हजार एक बीच बारे चूलिका हे, 
चोसे चोरानू वन पांडुक सरदहा हे । 
सोमनस नंदन हें पांचसेके, भद्रसाल- 
बाईस हजार पुव्व पच्छिममें कहा हे ॥८१॥ 
अर्थ-मेरु पेतका विस्तार गोल है । चित्रा पृथ्वीके 
नीचे मेरकी जड़ दश हजार नव्वे ( १००९० ) योज- 
नकी चोढ़ी है । ओर ऊपर जहां भद्रशालवन है वहां 
उसकी चोदाई दश हजार योजनकी दे | इस तरह जढ़के 
नीचेसे चित्रा पृथ्वीतक मेरुकी चोढ़ाई ऋ्रमसे कम होती 
होती ९० योजन कम हो गई है । भद्रशालवनसे ५०० 
योजनकी ऊंचाईपर ननन्‍्दन वन हे, वहां मेरु#९९५४ योजन 
ओर छुछ भाग (६; ) अधिक चोढ़ा हे अथोत्‌ वहां उसकी 
चौढ़ाई कुछ कम ४६ योजन घटी है । ननन्‍्दन वनसे 
६२५०० योजनकी ऊंचाईपर सौमनस वन है। इस ऊंचाई 
मेंसे प्रारंमकी दश दजार योजनकी ऊंचाई तक तो भेरुकी 
चोदाह एकसी दे-घटी नहीं है। परम्तु आगे ५२५०० 
योजनमें वह क्रमससे घटी है ओर सोमनस वनपर 


# इसमें दोनों नन्द्नवनोंकी पांच पांच सो योजनकी चोड़ाई भी शामिल है । 
मेरुकी चोड़ाई यहांपर ८९५४ योजन हे । 


(१५७० ) 


४२७२# योजनकी मोटाई रह गई हैं । अथोतं उतनी 
ऊंचाईमें ५६८२ योजनसे हुछ अधिक घट गई है । हसके 
ऊपर ३६ हजार योजनकी ऊंचाईपर पांडकवन हैं । इस 
३६ दजारमेंते ११ हजार योजनकी ऊंचाई तक मेरु ५बेतकी 
चौड़ाई एकसी है अथोत्‌ बहांतक ३२७२ योजनकी ही 
मोटाई चली गई है । आगे वह घटी है और घटते घटते 
यांडुक वनके पास है हजार योजनकी रह गई है । जिसके 
बीचमें चूलिकाकी चोढ़ाई १२ योजन है ओर भप्लेषमें दोनों 
ओर चारसो चौरानवे चोरानवे योजनके पांडुक वन हैं। 
( ४९४+४९४+१२९८१००० ) 

सोमनस ओर नन्दनवन पांच पांच सा गोजनके चोदे 
हैं ओर भव्रशाल वन पूबे पश्चिम बाईस बाईस हजार 
योजनके हैं । 

चोदृह गुणस्थानोमे मरकर जीव कद्दां कहां जाता है । 


मिल खीन संजोग, तीनमें मरन न पावे । 
सात आठ नव दसम, ग्यार मरि चोथे आवे ॥ 
प्रथम चहँँगाति जाय, दुतिय विन नरक तीन गति। 
चौथे पूरव आवबंघतें चहुँगति प्रापाति ॥ 


# इसमें भी दोनों सोमनसवनोंकी चोड़ाई हजार योजन्‌ शामिल है । 


(१५१) 


पंचमतें ग्यारम सात गन, मरे सुरगमें औतरे । 
बेदों इक चौदस थान तजि, अजर अमर सिव- 


पद्‌ वरे ॥ ८२॥ 
अर्थ-तीसरे मिश्रगुणस्थानमें, बारहवें क्षीणकपायमें और 
तेरहवें सयोगकेवली गुणस्थानमें जीव मरण नहीं पाता है, 
यह नियम है । सातवें, आठवें, नववे, दशवें और ग्यारहवें 
गुणस्थानसे यदि जीव मरण करता है, तो चोथे गुणस्थानमें 
आता है अथोत्‌ मरण समय अव्रतरूप होकर कामोण योग 
चर का चर 
धारण करता है ओर देषगतिको प्राप्त होता है। ( देशविरत 
ओर प्रमत्तविरत गुणस्थानसे भी मरतेसमय चौथे गुणस्थानमें 
आजाता है ) । 
पहले मिथ्यात्व ग्रुणस्थानमें मरा हुआ जीव चारों 
ण नवग्रेवेयि किक 
गतियोंमें जाता है; परन्तु देवंगतिमें क तक ही 
जाता है । दूसर गुणस्थानमें मरकर नरक का छोड़कर श्षेष 
ये च्हेः देवगति 
तीन गतियोमें अथोत्‌ तियच मनुष्य और मे 
जाता है । चौथे गुणस्थानमें मरण करके जीव, पूषेमें 
१ इसमें हतनी विशेषता हे कि सम्यक्वकी उत्पसिसे पढले यदि नरकायुका 
चन्ध हो चुका हे फिर सम्यक्त्वसहित ही मरण हो, तो पहले नरकतक ही जाता 
ड्ै-आगेके नरकोंमें नहीं जता है । इसके सिवाय यदि पहले तिर्येचगतिका बंध 
किया हो, ओर पीछे सम्यकतव ग्रहण करके मरे, तो उत्तम भोगभूमिका तियेच होवे 
चथा भिथ्यात्व गुणस्थानमें देवगतिका बन्ध किया हो, पीछे सम्यकव ग्रहण कंर 
मरे, तो स्वर्गर्में ही उपजे-पातालवासी, ज्योतिषी, ओर व्यन्तरोमें उत्तन््न न होवे । 
यदि सम्यकत्व ग्रहण करनेके पहले किसी आयुका धंघ न किया हो, तो वह 
मरकर बड़ा देव हो-अन्यगतिमें न जाय ओर सोभी बड़ी ऋद्धिका धारक हो । 


(१२२) 


अथांद भिध्यात्व अवस्थामें चारों आयुओंमेंसे जिस आयुका 
. ब्रंध किया हो, उसीको प्राप्त होता है । पांचबेसे लेकर 
ग्यारहदें गुणस्थानतक सात गुणस्थानेम यदि जीव मरता 
ः है, तो नियमसे खगे जाता है । 

जो चादहवें गुणथानको छोद़कर एक समयमें जरा मरणसे 
रहित मोश्षपदको प्राप्त करते हैं, उनकी में बन्दना करता हूं। 

नवमें गुणस्थानमें ३६ प्रकृतियोंका क्षय । 
सवेया हकतीसा । 

प्रयाखानी चारि ओ अप्रत्याखानी चारि भेद, 

संजुलन तीनि नव नोकपाय जानिए । 

एकेंद्री विकलत्रे थावर आतप उदोत, 

सूच्छम ओ साधारन जीवनिकों मानिए ॥ 

निद्रानिद्रा प्रचल्ाप्रचला अरु थानगृद्धि, 

नींद तीनों महाखोदी कबहूं न ठानिए । 

नके पसु गति आनुपूरवी प्रकृति चारि, 

नोमें गुणयानक्में ए छतीस मानिए ॥८१॥ 
' अर्थ-प्रत्याख्यानी चार अथोत्‌ प्रत्याख्यानी ! क्रोध, 
२ मान, रे माया, ४ लोभ; अप्रत्याख्यानी चार अथोत्‌ ५ 
अप्र॒त्याख्यानी क्रोध, ६ मान, ७ माया, ८ लोभ; संज्बलन 
तीन अथोत्‌ ९ संज्वलन क्राध, १० माया, १! मान; नो 
नोकपाय अथोत्‌ १२ हाख, १३ रति, १४ अरति, १५ शोक, 


( १२३ ) 


१६ मय, १७ जुगुप्सा, १८ ख््रीवेद, १९ पृरुषपेद, २० 
नपुंसकवेद, २१ एकेन्द्रिय; विकलत्रय अथोत्‌ २२ दोहंद्रिय, 
२३ तेइंद्रिय, २४ चोइंद्री, २५ स्थावर, २६ आतप, २७. 
उद्योत, २८ सक्षम, २९ साधारण; तीनों निद्रा अथोत्‌ ३०५ 
निद्रानिद्रा, ३२१ प्रचलाप्रचला, ३२ स्त्यानगाद्धि, ३३ नरक 
गति, ३४ पशुगति, ३५ नरकगत्याजुपूर्वी और ३६ तिर्यच" 
गत्यानुपूर्वी इन ३६ प्रकृतियोंका नववें गुणस्थानसें क्षपक- 
श्रेणीवाला मुनि सत्तासे नाश करता है । ह 


जिनवाणीकी संख्या | 
सोलह से चोंतीस किरोर छाख तेरासिय, 
अठत्तरसे अठासी अच्छर ए लेखिए 
इक्‍्यावन कोर आठ लाख सहस चोरासी, 
उसे साढ़े इकईंस ए सिलोक पेखिए ॥ 
ताकी पद इक जोर इकसो बारे किरोर, 
तेरासी लाख सहस अद्वावन देखिए । 
पंच पद एते सब द्वादसांग जिनवानी, 
बंदें मन लाय भेदग्यानकों विसोखिए॥८४॥४ 
अर्थ-हस पद्चमें द्वादशांगरूप जिनवाणीके अक्षरों, होकों 


ओर परदोंकी गिनती बतलाई दे । केवली भगवानके द्वारा 
जो वाणी खिरी थी ओर गणधरदेवने जिसे धारण करके: 


. (११४ ) 


शंथी थी, उसौको जिनवाणी कद्दते हैं । उसमें १६३४८ ३- 
०७८८८ अक्षर हैं। ५१०८८४६२१: छोक हैं और उसके 
देद एकत्र किये जानें, तो वे ११२८३५८००५ होते हैं । 
इन सब पदोंकी समूहरूप जिनवाणीकी जी लगाकर बन्दना 
करनेसे भेदब्ञानकी एद्धि होती दे । 


चौवह ग्रुणस्थानोंमें कमोंका आर्रव । 

पहलें पांचों मिथ्यात दर्जे अनंतानुबंधी, 

ग्यारे अविरत प्रत्याख्यानी पांचें गहे । 

वेक्रियक ओ अप्रत्याख्यानी त्सबंध चोयें, 

आहारक छट्रें पट हास्य आठलों लट्टे ॥ 

तीनि वेद तीनि संजुलन नवें लोभ दसें, 

असत उमभे वचन मन बारहें कहे । 

सत अनुभय वच मन ओदारिक तेरें, 

मिस कारमान चारगुनथानें सरदहे ॥ ८५॥ 

अर्थ-पद्विले गुणस्थानतक एकान्त, विनय, विपरीत, 
संशय और अज्लान इन पांच मिथ्यात्वोसे आख्रब होता 


जैु-आगे इनका आख्रव नहीं होता । दूसरे गुणस्थानतक 
अनन्तानुबन्धी क्रैध मान माया ओर लोभसे आख्रव होता 


4 उक्त 'ब--कौटी शर्त द्वादशं चेव कोट्यों लक्षाण्यशीतिख्यधिकानि चेष । 
पञ्बाशद्रो च॒ सहस्संख्यमेतच्छृत पश्चपदं नमामि ॥ 


(१२५) 


है । पांचवें गुणस्थानतक ग्यारह अविरतोंसे (पांच इंद्रिय छट्ठे 
मनकी स्वच्छन्दता ओर पांच थावरोंकी विराधनासे) और 
प्रत्याख्यानी क्रोप मान माया लोभ इन चारसे; इस तरह 
पन्द्रहोंस आख्रव होता है । चौथे गुणस्थानतक वैक्रिगिक, 
वैक्रियिक मिश्र, अग्रत्याख्यानी क्राध, मान, माया, लोभ, 
ओर त्रसवध इन सातोंसे; छट्टे गुणस्थानमें आहारक ओर 
आद्वारक मिश्र इन दोसे; आठवेंतक हास्यादि छहसे अथोव्‌ 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, ओर जुगुप्सासे; नववेंतक 
खतीवेद, पुरुषपेद, नपुंसकवेद ये तीन वेद ओर संज्वलन 
क्रोध मान माया ये तीन संज्वलन कपषाय इस तरह छहसे; 
दशर्वेतक लोभसे, बारहबेंतक असत्‌ वचन, उभय वचन, 
असत्‌ मन, उभय मन इन चार योगोंसे ओर तेरहवेंमे सत्‌ 
वचन, अनुभय वचन, सत्‌ मन, अनुभय मन ये चार मन- 
वचनयोग और ओदारिक, ओदारिक मिश्र और कामोण 
इन सातोंसे आख्रव होता हे । 

ओदारिक मिश्र योग और कामोणयोग चार गुणस्थानोंमें 
अथोत्‌ पहले, दूसरे, चौथे और तेरे गुणस्थानोंमें द्वोते हैं ॥ 

चौदह गुणस्थानोंमें चारों आयुओंका बंध और उदय । 


नरक आव पहलें बंधे उदय चोथे ढों, 
पस्‌ आव दूजें बंध उदे पांचमें कही । 
नर आव चोथे लग बंध उदे चोदहलों, 
सुर आव सातें बंध उदे चारिमें लह्दी ॥ 


( १२६ ) 


नर पसुजीव नरक पसु नर आव बंध, 
चोथेतें आगे चढ़िवेकों न सकति गही मे 
चारों आव तीजे गुनथानकमें बंध नाहिं, 


आव नास भए सिद्ध तिनकों बंदों सही ॥८६॥ 

अर्थ-नरक आयुका बंध पहले मिथ्यात्व गुणस्थानमें 
होता हे ओर उदय चौथे गुणस्थानतक होता है । पशुआयु 
या तिर्यचायुका .बंध दूसरे गुणस्थान तक अथोव पढिले 
ओर दूसरे गुणस्थानमें होता है ओर उदय पांचवें गुणस्थान 
तक होता है | मनुष्यायुका बंध चौथे गुणस्थानतक द्वोता है 
और उदय चोदहवें तक रहता है । देवायुका बंध सातवें 
शुणस्थानतक होता है ओर उदय चौथे तक रहता है । 
किसी मनुष्य या पश्चु जीवने नरक पश्ुु या मनुष्यकी आयु 
बांध ली हो, तो वह चोथे गुणस्थानसे आगे नहीं बढ़ 
सकता है-उसके परिणामोंकी इतनी बढ़नेकी शक्ति नहीं हो 
सकती है । उपयुक्त चारों आयुओंका बंध तीसरे मिश्र गुण- 
स्थानमें नहीं हो सकता है, ऐसा नियम है । जो महात्मा 
इन चारों आयुओंका नाश्ष करके सिद्ध पदको प्राप्त हो गये 
हैं, उनकी में बन्दना करता हूं । 


आठ स्थानोमें निगोद नहीं, चार स्थानोंमें सासाइन जीव 
नहीं जाते, आदि कथन । 


भूमि नीर आगि पोन केवली ओ आहारक, 


१ जिस मुनिने देषगतिका चंध कर'लिया हो, वह आगे ग्यारहर्वें गुणस्थान 
लक चढ सक्रता है; प्रसन्तु देवगतिका बंध सातवें गुणरथाबतक ही होता है । 


( ११७ ) 


नक॑ सुगे आठमें निगोद नाहिं गाइए । 
सूच्छम नरक तेज वायुमें न सासादन, 
भोनत्रिक पसुमें न तीर्थकर पाहए ॥ 

सब ही सच्छम अंग कहे हैं कपोत रंग, 
कारमान देहको सुपेद रूप भाइए । 

विपुल मनपरजजें ओ पमे ओधि सवे ओधि, 
ठीक लहें मोख तातें इन्हें सीस नाइए॥८७॥ 


अर्थ-पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्रिकाय, पवनकाय, 
केवली भगवानका परमोदारिक शरीर, छट्टे गुणखानवर्ती 
झुनिके प्रगट हुआ आहारक शरीर, नारकी जीवोके शरीर 
ओर देवोंके शरीर इन आठ खानोंमें, निगोद जीव नहीं 
होते हैं | ब्रक्ष्म जीवों अथात्‌ पृथ्वीकाय, जलकाय, नित्य- 
निगोद ओर इतर निगोदके जीवोमें, सातों नरकोंके जीवोंमें, 
अग्निकायके सक्ष्म बादर जीवों ओर पवनकायके सूक्ष्म 
बादर जीवोंमें-इस तरह इन चार स्थानोंके जीवोर्मे सासादन 
गुणस्थान नहीं होता है। अथोत्‌ जीव सासादन गुणस्थानके 
परिणामोंको वहांतक नहीं ले जासकता है। भवनत्रिक अथोत 
अवनवासी देव, व्यन्तर देव ओर ज्योतिषी देव, तथा भोग- 
आूमिया ओर कमेभूमिया पद्नु इनमें तीर्थंफरकी सत्ता सद्दित 
जीव नहीं जाता हे । अथोत्‌ तीर्थंकर नामकमेका बंध 
जिसकी हुआ हो, वह जीव भवनवासीदेव आदिमें जन्म 


( ११८ ) 


नहीं लेता हैं । ब्रक्ष्म जीत्र जो कि छह प्रकारके हैं, उनका 
रंग कापोत अथाद्‌ कषृतर सरीखा होता है । विग्रदगतिमे 
जो कामोण शरीर होता है, उसका रंग सफेद समझना 
चाहिये । विपुलमन:परययेय ज्ञान, परमावधि ज्ञान और सवो- 
वधि झज्ञानके धारक घ्ुनि निश्चयपू्षेक मोक्षको पति हें-वे 
तद्भवमोक्षगामी द्ोते हैं, इसलिये में उन्हें नमस्कार करता हूं ॥ 
सात नरकों और सोलह स्वगोंका अववागमन । 
साततें निकासे पु, छ्ट्टे नर ब्रत नाहि, 
पांचें महाव्रत चोथेसेती मोख सार हे । 
तीजे दूजे पहलेतें आय जिनराय होय, 
भोनत्रिक सुरंग दोय एकेंद्री धार दे ॥ 
बारह सगेसेती पंचइंद्री पसु होय, 
ऊपरकों आयो एक नरको ओतार है । 
दफ्लेंद् सुधमरानी लोकपाल लोकांतिक, 
सवोरथसिद्धि मोख लहे, नमोकार हे ॥ ८८ ॥ 
अर्थ-सातवें नरकसे निकलकर जीव कऋूर पंचेन्द्रिय 
पश्नु होता दे-मजुष्य नहीं होता है| छट्ट नरकसे निकलकर 
जीव मनुष्य तो हो जाता हे; परन्तु महात्रत धारण नहीं 
कर सकता दे । पांकवेसे निकलकर मनुष्य होता हे और 
ग्रह्ममत भी भारण कर सकता है; परन्तु समस्त कमोंका 
श्रयकर पुक्त नहीं दो सकता दे । चोथे नरकसे निकठकर 


(१५१९ ) 


मनुष्य होकर, मंद्वात्रत धारण करके मोक्षकों भी प्राप्त कर 
सकता है; पर तीर्थंकर नहीं हो सकता । तीसरे, दूसरे ओर 
पहले नरकसे निकलकर अचिन्त्य विभूतिका धारक तीथकर 
भी हो सकता है । भवनत्रिक देव ( भवनवासी, व्यन्तर, 
ज्योतिषी ) और सौधमे, इशान खगोंके देव मरकर एकेंद्री 
प्यायमें भी जन्म ले सकते हैं; परन्तु एकेंद्रीम अभ्निकाय, 
वायुकाय बक्ष्म ओर साधारण जीव नहीं हो सकते हैं-वादर 
पृथ्वाकाय, जलकाय, वनस्पतिकाय हो सकते हैं । तीसरे 
सनत्कुमार स्वंगेते बारहवें सहस्नार स्वगेतकके देव प्रंचेंद्री पशु 
हो सकते हैं-एकेंद्रियादि नहीं हो सकते और बारहबें स्वगेसे 
ऊपरके देव एक मनुष्यशरीरमें ही अवतार लेते हैं-अन्य 
गतियोंमें नहीं जाते । स्वर्गोके आठ युगल हैं ओर उनमें 
बारह इंद्र हें । इन बारह हंद्रोंमे छह उत्तरके हैं ओर छह 
दक्षिणके हैं | दक्षिणके छहद्द इंद्र, सोधम स्वगेकी इंद्राणी, 
सोधम स्वगेके चारों लोकपाल ( सोम, यम, वरुण, कुबेर ), 
लोकान्तिक देव और सबोगेसिद्धि स्वगेके सब अहमिन्द्र ये 
केवल एक ही भव धारण करके मुक्त हो जाते हैं, इसलिये 
उन सबको मेरा नमस्कार है । 
कपायोंके हृष्टान्त ओर उनके फल | 


पाहनकी रेख, थंभ पाथरको, बॉसबिड़ा, 


िमिक तप लिप कत के गकिल लकी 3 कल जम क क जी रिक ॑ लि लक / की परम लिन पलक 

१ नरकका निकला हुआ जीव सीधा स्वर्गमें जन्म नहीं ले सकता आर ख्रग्गसे 
ज्युत हुआ सीधा नरकमें नहीं जासकता है, ऐसा मियम है । खली मरण करके 
#द्ठे नरकतक जा सकती है, सातवें नरकमें नहीं जा सकती । 


च० रा० ६५ 


(१३० ) 


कंमिरंग सम, चारों नकेमाहि ले परें । 
हललीक हाड़थंभ मेषसींग गाड़ीमल, 

क्रोध मान माया लोभ तिरजंपम परें ॥ 
रथलीक काठथंभ गोमृत देहंमेलसे, 

.कृषाय भरे जीव मानपमें अवतरें । 
जलरेखा वेतदंड खुरपा हलदरंग, 

दानत ए चारि भाव सुगरिद्धिकों करें॥ <८९॥ 


अर्थ-क्राध, मान, माया ओर लोभ इन चार कपायोंकि 
परिणामाकी तीव्रता मन्दताके अनुसार १६ भेद दवोते हैं । 
उन सबके ऋरमसे दृष्टान्त तथा फल कहते हैंः-अनन्ता- 
चुबन्धी क्राध पत्थरकी लकीरके समान अनन्त काल तक 
ठहरता हे-बहुत ही कठिनाईसे नष्ट होता है । अनन्ता- 
नुबन्धी मान पापाणके खंभके समान अनन्त काल तक 
सीधा ज्योंका त्यों बना रहता है-सहज ही नहीं नबता है । 
अनन्तानुबन्धी माया बांसके मिद्ेके समान बहुत ही टेदी 
मेददी रहती हे-ओर अनन्तानुबंधी लोभ कृमिरंग अथोत्‌ 
लाखके रंगके समान बहुत ही पका होता है-अनन्तकालवक 
बना रहता है-शीघ्र नहीं धुलता | ये चारों कपाय सम्यक्‌- 
स्वको नहीं होने देते हैं ओर जीवको नरक गतिम ले जाते 
हैं। अप्रत्याख्यानी क्रोध खेत जोतनेसे जेसी दलकी लकीर 
बन जाती है, उसके समान छह महीना तक रहता हे। 


(१३१) 


अप्रत्याख्यानी मान हृडीके स्तंभके समान दै-नव सकता है; 
परन्तु मुश्किलसे । अप्रत्याख्यानी माया, जिसतरह मेंढेके 
सींग साधारण ठेदे ओर लड़नेमें धिसधिसकर कम होते हैं 
उसी तरह टेदी और धीरे धीरे कम होती है । अग्रत्याख्यानी 
लोभ गादीके ओंगनके रंग समान है-कठिनाहसे छूट सकता 
है। ये चार कपाय सम्यकत्व घात तो नहीं करते हैं, परन्तु 
व्रत अणुमात्र भी ग्रहण नहीं करने देते हैं ओर जीवको 
तिर्येच गतिमें ले जाते हैं । प्रत्याख्यानी क्रोध गादीके 
चकेकी लकीरके समान होता है-अधिक समय तक नहीं 
ठददरता है । प्रद्माख्यानी मान लकड़ीके स्तेभके समान 
होता है-प्रयत्र करनेसे नव सकता है । प्रत्याख्यानी माया 
गोमूत्रके समान कम टिद्वाई लिये होती है । प्रत्याख्यानी 
'लोम शरीरके ऊपर जो मेल लग जाता है, उसके समान 
होता है-शीघ्र छूट जाता है। ये चारों कपाय मद्त्रत धारण 
जहीं करने देते हैं ओर इन कपायोंसे भरे हुए जीव प्रायः 
मनुष्य गतिमें जन्म पाते हैं । ये प्रत्याख्यानी कपाय एक 
बारके उत्पन्न हुए अधिकसे अधिक १५ दिनतक रहते हैं । 
संज्वलन क्रोध पानीकी लकीरके समान है-तत्काल है नष्ट 
हो जाता है । संज्वलन मान बेतकी छड़ीके समान है, जो 
थोदेसे प्रयत्से दी लच जाती है । संज्वलन माया खुरपाके 
समान द-उसमें थोद्दीसी ही टिदाई रहती है ओर सज्बरून 
लोभ हलदौके रंग समान है-बहुत सुगमतासे मिट जाता 
है। ग्रन्थक्तों च्यानतराय कहते हैं कि ये चार कष्ायभाव 


( १३२ ) 


स्वगेकद्विके करनेवाले हैं; परन्तु इनके होते हुए यथाख्यात 
चारित्र नहीं हे सकता हे । 
चौवह शुणस्थानोंमें जोतीस भावोंकी व्युच्छित्ति | 


पहलें मिथ्या अभव्व दसरें विभंग तीनि, 
लेखा तीनि अब्रत नरक देव चारमें । 

पसु पांचें लेस्या दोय सांतें ठोभ दसें छुग 
क्रोध मान माया तीनि वेद नो विचारमें ॥ 
सेत तेरें नर भव्व जीवत असिद्ध बोदें, 
पंचलब्ध अग्यान चछ अचछ बारमें । 
चौतीसों भाव कहे चोदह गुनथानकमें, 

वे (?) उनीस बारहमें में हों अविकारमें॥ ९०॥ 


अर्थ-पहले मिथ्यात्व गुणयानतक मिथ्यात्व भाव ओर 
अमव्य भाव ये दो भाव, दूसरे गुगआन तक क्ुमति कुश्नत 
और क्ुअब्धि ये तीन विभेग भाव ( धायोपशमिक ), चोधे 
गुणलान तक कृष्ण, नील ओर कापोत ये तीन ढेश्या 
तथा अवत्रते ( असंयम ) नंरकंगति ओर देवगति हस प्रकार 
छह माव, पांचवें गुणस्थानतक पश्चु अथोत तिर्यचगति यह 
एक, साहंगें तक पीतलेश्या ओर परद्नलेश्या ये दो भांव, 
मंद शक क्रोध मान माया आर पुरुषबेद स्ीवेद नपुंसकवेद 
थे दीने बेद हंस तरह छह भाव, दक्ष्ें तक सक्षम लोभ यह 
एक, बारहवें तंक पांच लब्धियां (दोव, लाभ, भोग, ईप- 


(१३३) , 


भोग, वीर्य ), अन्ञान, चक्षद्शन और अचछ्ृदशेन भे आठ 
भाव, तेरहवें तक शुक्ल लेश्या यह एक ओर चोदहवें तक 
मनुष्यगति, भव्यत्व, जीवत्व ओर असिद्धत्व ये चार भाव 
होते हैं । इस तरह ये ३४ भाव ऋ्रमसे चोदद गुणस्थानोंमें 
बतलाये अथोत्‌ यह बतलाया कि किन किन गुणस्थानोंम 
किन किन भावोंकी व्युच्छित्ति होती है ! जिस गुणस्थानमें 
जिस भावकी व्युस्छित्ति कही हो, उस गुणस्थानसे ऊपर 
वह भाव नहीं रह सकता । इस लिये यहांपर जिस गुण- 
स्थान तक जो भाव कहा हो बह भाव उससे पूवेके गुण- 
स्थानोंमें तो यथासंभव मिल सकता है; परंतु उसके ऊपरके 
गुणस्थानमें वह भाव स्वेधा.नहीं रह सकता । इनके सिवा 
१९ भाष बारह गुणस्थानोंमें बतलाये हैं । ( देखो आगेका 
स्वेया ) में इन सब भावोंसे जुदा पिकाररद्वित हूं । क्योंकि, 
कमेरूप परवस्तुके योगसे ये सब विकार उपजते हैं । छुद्ध . 
आत्मामें हन भावोंकी कल्पना नहीं है । 
बारह गुणस्थानोंमें उज्नीस भाव | 


उपसम चोथें ग्यारें वेदक हे चोथें सातें, 
छायक हे चोपें चोदें, देशब्रत पांचमें । 
ग्यान तीनि तीजें बारें, मनपें छटें बारें, 
चारित सराग छटें दसे कह्मो सांचमें ॥ 
औषधि तीजें बारें, उपसम चारित ग्यारें ही, 
ठायक चारित बारें चोदें कम वाचमें । 


. (१३४ ) 


पंचलब्धि छायक दरस ग्यान तेरें चोंदें, 
नमों भाव उनईस छूटों नके आंचमें ॥९१॥- 


अर्थ-उपश्म सम्यक्त्व चोथे गुणस्थानसे लेकर ग्यारहवें 
गुणस्थान तक होता है । वेदक सम्यक्त्व चोयेसे सातवें 
गुणस्थानतक होता है ओर क्षायिक सम्यक्‍त्व चौथेसे चोद- 
हवें तक पाया जाता है । देशत्रत भाव पांचवें ही गुण- - 
स्थानमें होता है । मति, श्रुत आर अवधि ये तीन ज्ञान 
तीसरे गुणस्थानसे लेकर बारहवें तक, मन!पजेय ज्ञान छद्देसे 
बारहवें तक ओर सराग चारित्र छट्ेसे दशर्वे तक कहा हे । 
अवधि दश्न तीसरेसे बारहबें तक होता है। उपशम चारित्र 
एक ग्यारहवें गुणस्थानमें ही होता हे । क्षायिक चारित्र 
बारहवेंसे लेकर चोदहवें गुणस्थानतक पाया जाता है । पांच 
. रब्धि, क्षायिक दशेन (केवल दशेन ) ओर केवल ज्ञान ये 
७ भाव तेरहवें चौददवें गुणस्थानमें होते हैं । इस तरह 
( पहिले दूसरको छोड़कर ) बारह गुणस्थानोंमें १९ भाव 
होते हें । इन भावोंको में नमस्कार करता हूं, जिससे में 
नरकोंकी आंचसे छूट जाऊं-बच जाऊं। यदि पहले आयुवंध 
न हुआ हो, तो इन भावोंके होनेपर फिर नरकादिके दुःख 
नहीं सहना पढ़ते हैं । 


ये १९ भाव घाति कर्मोका क्षयोपशमादि होनेसे ही होते 
हैं। इनके कहनेमें व्युच्छाति होनेका या दिखानेका वक्ताका 
अभिप्राय नहीं है । 


(१३५ ) 


पहले जो २७ भाव कहे हैं उनमें कुछकी उत्पत्ति तो 
कर्मादयसे, कुछकी क्षयोपश्षमादिस तथा कुछकी स्वाभाविक 
होती है अथोत् उनमें कमेकी क्षयोपशमादि किसी अवस्था 
विशेषकी आवश्यकता नहीं पद्ती और उनका वणेन ऊपर 
ऊपरके गुणस्थानोंम उनकी व्युच्छित्ति दिखानेके लिये 
किया गया है । दोनों जगह इन भावोंके जुदा जुदा कह- 
नेका यही प्रयोजन है । 


चौदह गुणस्थानोंमें त्रेपन भाव । 
कवित्त ( ३१ मात्रा )। 


चौतिस बत्तिस तेतिस छत्तित,.. 
इकतिस इकतिस हकतिस भोन-) 
अद्वाइस अद्वाइस बाइस, हे 
बाइस बीस बारमें थान ॥ 
चोये तेरे अंतिम थानक, 
पंच भाव सिद्धाले जान । 
सम्यक ग्यान दरस बल जीवत, 


निहचेसों तू आप पिछान ॥ ९२॥ 
अर्थ-जीवोंके जो ५३ भाष हैं, वे चादह गुणस्थानोंमें 
ऋमसे इस प्रकार होते हैं;-पहले गुणस्थानमें ३९, दूसरेमें 
३२, तीसरेमें ३३, चोथेमें ३६, पांचवेंमें ३२१, छट्ेमे ३१, 
सातवेंमें ३१, आठवेंमें २८, नवैवेंमे २८, दक्षवेंम २२, 
यारहवेंमं २२, बारहवेंमें २०, तेरहवेंम १४७ और चोदहवेंमें 


( १३६ ) 


१३ | सिद्धालयमें पांच भाव होते हें-सम्यक्त्र, ज्ञान, 
दर्शन, बल ओर जीवत्व । हे आत्मन्‌, निश्चयसे तू आपको 
सिद्धफे समान सम्रश् । । 
अब यहां यह बतलाया जाता है कि त्रेपन भाव कोन 
कोन हेंः-भावषोंके मूलभेद ५ हैं-ओपशमिक, ध्षाग्रिक, 
पिश्र, ओदगिक ओर पारिणामिक । औओपशमिकके दो भेद 
हैं-उपशम सम्यक्व और उपशम चारित्र । क्षायिकके नव 
भेद हैं-क्षायिक सम्यक्त्व, क्षाय्िक ज्ञान, क्षायिक दशशन, 
क्षायिक चारित्र, क्षायेक दान-लाभ-भोग-उपभोग, वीये । 
धायोपशमिक या |भैश्रके १८ भेद हं-मति, श्रुत, अवधि, 
मनःपयेय, कुमति, कुश्न॒त, कुअवधि, चक्षु दशन, अचदश्षु 
दशन, अवधि दशन, क्षायोपशमिक दान-लाभ-भोग- 
उपभोग-वीय ( क्षायोपशमिक लब्धि ), क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व, क्षायोपशमिकचारित्र, और संयमासंयम । ओद- 
यिकके २१ भेद हैंः-४ गति, ४ कपाय, ३ रिंग, मिथ्या- 
दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व ओर ६ लेश्या | पारिणा- 
मिक्के तीन भेद हैं-जीवत्व, भव्यत्य, ओर अभव्यत्व । 
चारों गांतियोंमें आललवद्वार । 
संवेबा इकतीत्ता । 


वेक्रियक दोय बिना नर पचपन द्वार, 
आहारक दोय बिना त्रेपन ति्जच है । 


ओदारिक दोय दोय आहारक पंढवेद, 
पाँच बिना देवनिके बावनकों संच हे ॥ 


६१२७ ) 


आहारक दोय दोय ओदारिक नारि नर, 

उहों बिना हक्‍्यावन नर्कमें प्रपंच हे। 

चारों गतिमाहिं ऐसें आखव ४ सरूप जान, 

नमों सिद्ध भगवान जहां नाहिं रंच है ॥ ९३॥ 

अर्थ-मनुष्यगतिमें वेक्रियिक ओर वैक्रियिक मिश्र इन 
दोको छोड़कर शेष ५५ आस्रवद्वार सामान्यतासे हैं । तिये- 
चगतिमें आहारक और आहारक मिश्र इन दोको (५५ 
असे ) छोड़कर ५३ आख्वद्वार हें | देवगतिमें ओदारिक, 
ओदारिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, ओर नपुंसकवेद 
इन पांचको छोड़कर (५७ मेंसे ) ५२ आखबद्ठार हैं । 
नरक गतिम आहारक, आद्वारकमिश्र, ओदारिक, ओदारिक 
मिश्र, ख्रीवेद ओर पुरुषपेद इन छहको छोड़कर ५१ आखव- 
द्वार हैं । इस तरह चारें गतियोमें आख्रव द्वारोंका स्वरूप 
जानना चाहिये । उन सिद्धभगवानको नमस्कार दे, जिनके 
कर्मोका आख्रव रंच मात्र भी नहीं होता दे । 

चारों गतियोंमें त्रेपन भाव । 


सासतो सुभाव पंचभाव सिद्ध वंदत हों, 
तीनों गति बिना नरके पचास दीस हें । 
छायकके आठ समकित बिना मनपर्जें, 
चारित दो ग्यारे बिन पसु उन्तालीस हैं ॥ 
सुभलेस्या तीनि नरनारिवेद देसब्रत, 


( १४० ) 


भपद्मलेश्यावाले जीव करते हैं ओर तिर्यच गति, तिर्यंच आयु, 
शिर्येंच आनुपूर्वी, ओर उद्योत इन चारकों छोड़कर ( १०५ 
'मेंसे ) १०१ प्रकृतियोंका बंध झुछललेश्यावाले जीव करते हैं । 

साधारणतः मिथ्यात्वगुणस्थानमें ११७ प्रकृतियोंका बन्ध 
होता है; परन्तु लेश्याके सम्बन्धसे यह विशेषता होती है । 
अथोत्‌ पीतपन्नशुक्कलेश्यावाले जीवोंके ११७ से कम 
अक्ृतियोंका बन्ध होता हे | 

चोरासी लाख योनियां । 

सात लाख पृथ्वीकाय सात लाख अपकाय, 

सात लाख तेजकाय सात लाख वात हे । 

सात छाख निय ओ इतर सात साधारन, 

दस लाख परतेक इकरंद्री गात हे 

वे ते चव इंद्री दो दो मानुष चोदह लाख 

नके स्वगे पसु चारि चारि लाख जात है । 

चवरासी लाख जात मो ऊपर छिमा करो, 

हमहूनें छिमा करी वेर किए घात है ॥९६॥ 


'अर्थ-पथ्चीक्राय, जलकाय, अग्रिकाय, वायुकाय, नित्य 
उनिगोद ओर इतर निगोद ( साधारण ) जीवोंकी सात सात 
काख प्रकारकी जातिग्मां या योनियां हैं | तश्षा प्रत्येक बब- 
स्पति जीबोंकी दश राख जातियां हैं । इस तरह एकेन्द्री 
जीवोंकी ५२ लाख जातियां हैं । दोरहंद्रिय, तेइद्रिय ओर 


(१४१) .. 


ोइंद्रिय जीबोकी दो दो लाख, मनुष्योंकी चोदह लाख; 
और नारकियों, देवों तथा पशुओंकी चार चार लाखं 
जातियां हैं । इस तरह सब ५२+६+१४+१२८८४ लाख 
जातिके जीव मुझपर क्षमा करें । में भी उनपर क्षमा भाव. 
रखता हूं । क्योंकि क्षमाका विरुद्ध भाव जो वैर है, उसके 
करनेसे घात होता ह-भव भवमें दुःख सहना पढ़ते हैं । 
वे त्रेसठ कमभ्रकृतियां कि जिनका नाश होनेपर केवलज्ञान होता है ४ 
नके एसू गति आनुपूरवी प्रकृति चारि, 
पंचेंद्रिय बिना चारि आतप उद्ेत हैं। 
साधारन सूच्छम ओ थावर प्रकृति तेरे, ५ 
नर आव विना तीनि मिलि सोले होत हैं ॥ 
संतालीस धातियाकी त्रेसठि प्रकृति सब, 
नासि भए तीर्थकर ग्यानमई जोत हैं । 
देवनके देव अरहंत हैं परम पूजि, | 
तिनहीको बिंब पूजि होहिं ऊंच गोत हैं॥९७॥ 
अर्थ-! नरक गति, २ तिर्येच गति, ३ गरकगत्यानु- 
पूर्वी, ४ तिरयचगत्यानुपूवी, पंचेन्द्रिको छोड़कर शेष चार 
इंद्रियां अथोत्‌ ५ एकेन्द्री, ९ दोईद्रिय, ७ तेईद्रिय, ८ चो- 
इंद्रिय, ९ आतप, १० उद्योत, ११ साधारण, १२ धेझ्म 
ओर १३ खाबर इन तेरहमें नर आयुको छोद़कर श्लेष तीन 
'आयु मिलानेसे अथात्‌ नरक आयु, तिरयंचायु ओर देव आयु 


(१४२) 


जोदनेसे १६ ग्रकृतियां अधातिया कर्मोकी होती हैं । इनमें 
घातिया कर्मोकी ४७ प्रकृतियां ५ ५ ज्ञानावरणी, ९ दशेना- 
वरणी, २८ मोहनी, ५ अन्तराय ) मिलानेसे ६३ प्रकृतियां 
होती हैं । इन सबका नाश करके तीर्थंकर केवलजन्नानमय 
ज्योतिके धारण करनेवाले हुए हैं । ये ही तीर्थंकर मगवान्‌ 
देवोंके देव अरहत ओर परम पूज्य हैं । इनकी प्रतिमाका 
चूजन करनेसे उच्च गोत्रका बन्ध होता है । अथोव प्रतिष्टित 
कुलोंम जन्म मिलता है । 
चारों गतियोंमें कौन कीन और कितनी ।॥कतनी 
प्रकृतियोंका बन्ध होता है ! 


ओदारिक दोय आहारक दोय नक॑ देव 
गति आव आनुपूरवी दसों बखानी हें । 
विकलत्रे सूच्छम साधारन अपजोपत 

सोले बिन सत चार देवकें प्रवानी हें ॥ 
एकेंद्री थावर आतप तीन प्रकृति बिना, 
ने एक सत एक बंधजोग जानी हें । 
तीथकर आहारक बिना पस्‌ सो सतरे 
नरकें बीसासो सब नांसें सिवथानी हैं ॥९८॥ 


अर्थ-आठ कर्मोफी १२० प्रकृतियां बन्धयोग्य हैं । 
अइनमेंसे देवगतिमें १ ओदारिक, २ औदारिक अंग्ोपांग, 
३ आहारक, ४ आहारक अंगोपांग, ५ नरक गति, ६ देव 
गति, ७ नरकंगत्याजुपूवी, ८ देवगत्यानुपूवी, ९ नरक 


( १४३ ) 


आयु, १० देवायु, ये दश और १ दो इंद्री, २ ते इंद्री, ३ चो 
इंद्रिय, ४ चह्म, ५ साधारण, $ अपयोप्त ये छू हंक कह. 
१६ प्रकृतियोंको छोड़कर शेष १०४ प्रकृतियोंका बनें होती 
है। नरकगतिम एकेंद्री, स्थावर और आताप इन तीनको 
छोड़कर ( १०४ मेंसे ) वाकी १०१ प्रक्ृतियोंका बन्ध होता 
है । तिर्यच गतिमें तीथंकर ओर दोनेी आद्वारक ( आहारक, 
आह्वारक अगोपांग ) इन तीनका छोड़कर ( १२० मेंसे ) 
११७ प्रकृतियोका बन्ध होता है ओर मनुष्य गतिमें सामा- 
स्यतः एकसो बीसों प्रकृतियोंका बन्ध होता है। हन सब 
परक्ृतियोंका नाश करनेसे जीव शिवस्थानी अथोत सिद्ध 
अगवान्‌ हो जाते हैं | 
समस्त जीवोंकी उत्कृष्ट आयु । 
मृदु भूमि बारे खर भू बाईस जल सात, 
वात तीनि तरू कायकी दस हजार है । 
प्रंखीकी बहत्तरि ४३० बियालीस सांप, 
आगि दिन तीनि दोइंद्री बरस बार हे ॥ 
तेइंद्री दिन उनंचास चबईंद्री ठैमास, 
सरीसूप पूरवांग नव आव धार हे । 
मच्छ कोर पूरव मनुष्य पसू तीनि पल्य 
सागर तेतीस देव नारकीकी सार है ॥९९॥ 
अर्थ-प्रदुभूमिकायिककी अथोत्‌ गेरू, हरताल आदि 


(१४४ ) 


कोमल प्थ्वीकायिक जीवोकी उत्कृष्ट आयु १२ हजार वर्षकी 
है ओर खरधूकायकी अभोत्‌ रत्न पत्थर आदि, कठोर पृथ्वी- 
कामिक जीवोंकी २२ हजार वर्षेकी है| जलकायिकजीबोंकी 
७ हजार, वायुकायिककी ३ हजार, तरुकायिककी १० हजार, 
पक्षियोंकी ७२ हजार, सर्पोकी ४२ हजार वषे, अग्निकायि- 
ककी ३ दिन, शंख आदि दोहद्रिय जीवोकी १२ बे, विच्छ 
आदि तेइंद्रिय जीवोंकी ४९ दिन, भोंरा आदि चोहद्रिय 
जीवोंकी ६ महीना, सरीस़प ( पेटके बल सरकनेवाले )' 
ब्नीवेकी ९ पूर्वीग, मच्छकी ( कमेभरूमियां मनुष्य ओर पश्ु- 
ऑकी भी ) एक कोटिपूवे, भोगशूमिया मनुष्यों तथा पश्चु- 
ओकी तीन पल्‍्य ओर देवों तथा नारकियोकी उत्कृष्ट आयु 
३३ सागरकी है । 
| नक्षश्रोंके तारे ओर अक्ृत्रिमचैत्यालय । 

पट पांच तीनि एक पट तीनि षट चारि, 

दो दो पांच एक एक चो षट तीनों गहें । 

नव वो चो तीनि तीनि पांच एकसो ग्यारह, 

दोय दो बतीस पांच तीनि तारे ए लहे ॥ 

कृतिकादि ठाइसके सब दोसे हकताली, 

एक एकके ग्यारहसो ग्यारे सरदहे। 

दोय झाख सतसठ हजार नवसे वानूं, 

सबमें विताले प्रतिबिब वानीमें कहे॥ १००॥ 


अर्थ-कतिकादि नक्षत्रोंकी संख्या २८ है ओर उनके 


(१४५ ) 


सम्बन्धी तारोंकी संख्या २४७१ है । फिर इन प्रत्येक 
तारोंके सम्बन्धी ग्यारह सो ग्यारद ग्यारद तारे हैं । इस 
तरह सब मिलाकर २६७९९२ तारे हैं । इन सब तारोंमें 
जिनेन्द्रदेवके अकृत्रिम चत्यालय हैं, ऐसा जिनवाणीर्म कहा 
है। कौन कोन नश्षत्रोके कितने कितने ओर कोन कोन तारे 
हैं, यह नीचे लिखे को्टकर्मे बतलाया है।--- 


अद्वाईस नक्षत्रोंके तारे । 

१ कृत्तिका ६ १५ अनुराधा ६ 

२ रोहिणी ५ | १६ ज्येष्ठा ३ 

३ म्रग ३ १७ मूल ९्‌ 

४ आद्रो १ | १८ पूवोषाढ ४ 

५ पृनवेसुं ६ | १९ उत्तरापाद ४ 

६ पुष्य ३ (२० अभिजित रे 

७ अशेषा ६ |२१ श्रवण ३ 

'< मघा . ४२२ धनिष्ठा ५ 

'९ पूरा २ | २३ झततारिका १११ 

१० उत्तरा २ | २४ पृषों भाद्रपदा रे 
११ हस्त ५ | २५ उत्तरा भाद्दा २ 
१२ चित्रा १ ।२६ रेबती ३२ 
१३ स्वाती १।२७ अश्विनी यू 
१४ विश्ञाखा ४ | २८ भरणी __ हे 
अद्वाईसों नक्षत्रोंके तारे २४१ 

प्रत्यक वारेके तारे | १११२ 


सम्पूणे तार २४१५१११२-२६७९९२ 
आ0 ह० १० 


( १४६ ) 


जिनमाणीके साल जंग | 
दवे खेत काल भाव अपने चतुष्टे अश्त, 
 परके चतुष्टेसे न नासत दरब हैं । 

आपमें हे परसें न एक ॥>-३० अस्तनाम, 

ज्योंके लो न कहे जाहिं अस्त अवतव हैं ॥: 

अस्त कहें नासका अभाव अस्त अवतव, 

नास्त कहें अस्त नाहिं नास अवतव हैं । 

एकठे कहे न जाहिं अस्तनासअवतव, 

स्यादवादसेती सात भंग स्धें सब हैं ॥१०१॥ 

अर्थ-प्रत्येक द्रव्य अपने द्रब्य क्षेत्र काल भावरुष चतु- 
श्यसे अस्तिरूप है, इसालिये उसे सात ( कर्थंचित्‌ ) अस्ति- 
रूप कहते हैं ओर वही पदार्थ परके द्रव्यक्षेत्रकाड भावरूप 
घतुष्टरसे ' नहीं ' है, इसलिये उसे स्यात्‌ नास्तिरूप क़ाते हैं।. 
आपके चलुष्टमसे वह हे और परके चतुष्टयसे नहीं है, इस 
प्रकार ये दोमों गुण एक ही वस्तुमें एक ही समय हैं, इस 
लिये उसे स्यात्‌ अस्तिमास्तिरूप कद्दते हैं | पदार्थका खरूप 
एकान्तसे '्योंका त्यों अथोत्‌ एक साथ परस्पर विरुद्ध 
अस्तित्व नास्तित्वादि धर्मोका समुदाय क॒द्दा नहीं जा सकता: 
है। जिस समय अस्ति कहते हैं, उस सप्नय नास्तिका कहना: 
संभव नहीं होता है और जिस समय नास्ति कहते हैं उस 
समय अंस्तित्वका कहना नहीं बद सकता है इसलिये उसे 


(१४७) 


स्यात्‌ अवक्तव्य कहते हैं । पदाथे स्थचंतुष्ठबंसे तो अस्ति- 
रूप है और एक साथ अस्तिनास्तिरूप होनेसे ( चोथे मंगके 
समान ) कहद्दा नहीं जा सकता है, इसलिये स्थात्‌ अजैस्ति- 
अवक्तव्य है| इसी वेरह परचंतुष्टयसे मास्तिरूंप है तो भी 
एक साथ अस्तिमास्तिरूप पूणे खरूप कहनेमे नहीं आ 
सकता है, इसलिये सात नास्ति अवक्तव्य है। ओर पदाथे 
अपने तंथा परके चैतुंथ्टंयसे अस्तिनास्तिरूप है; पंरंम्तु एक 
साथ अस्तिनास्तिरृप कंदां नहीं जा सकता है, इसलिये 
स्यात्‌ अस्तिनास्तिअवक्तव्य है । इस तरह ये सातों भंग 
स्यादवादसे सधते हैं । 


पदाथ अनेकान्तस्वरूप है । स्थात्‌ वा कैथंचित्‌ शब्दकी 
आश्रय लिये विना किसी भी पदाथेका यथाथे स्वरूप नहीं 
कृहा जा सकता दै | अप्ठुक पदाथ “ऐसा द्वी है” इस प्रकार 
कहमेसे पदाथेस्थित अन्य धर्मोका संवेथा निषेध होता द 
इसलिये ऐसा कहभा हीक नहीं; किन्तु “ ऐता भी है ' इस 
प्रकार कद्दा जा सकता है क्धोंकि इससे अन्य धर्मोका 
सवेथा अभावसिद्ध नहीं होता फ़िर भी प्रत्येक्क पदाबषेका 
स्वरूप अपेक्षासे क्या जाता है । जहां अपेक्षा नहीं है, वहीं 
भिथ्या है ( अस्य हे )। 


शर्वज्ञकै ज्ञानकी भहिसा । 
जीव हैं अनंत एक जीवके अनंत गशुंण, 
एक गुणके असंख परदेस मामिए । 


(१४८ ) 


एक परदेसमें अनंत कमवग्गना हैं, 

एक वर्गना अनंत परमाणु ठानिए ॥ 
अनुमें अनंत गुण एक गुणमें अनंत, 
परजाय एकके अनंत भेद जानिए । 
तिनितें हुए अनंत तातें होंहिंगे अनंत, 
सब जाने समेमाहिं देव सो बखानिए॥१०२॥ 


अर्थ-संसारम अपनी अपनी जुदी सत्ताकों लिये हुए 
अनन्त जीव हैं ओर प्रत्येक जीवके अनन्त गुण हैं | यद्यपि 
जावके गुणोंकी संख्या जीवराशिसे अनन्त गुणी है, तो भी 
आलापसे वह अनन्त ही कही जाती है । इन गुणमेंसे एक 
एक गुणके असंख्यात असंख्यात प्रदेश हैं | क्योंकि जीव 
असंख्यातप्रदेशी है और निश्चयनयसे जीव ओर गुणमें भेद 
नहीं दै-वे अभिन्न हैं । जीवके उक्त एक एक प्रदेशमें 
अनन्त कमवगेणांएँ हैं-परदेशोंके साथ एकावगाहरूप हो रही 
है और एक एक कमेवर्गेणामें अनन्तानन्त पृढल परमाणु 
हैं। क्योंकि अनन्त परमाणु मिले बिना फमेरूप वर्मणाएँ 
नहीं बन सकती हैं । इन सब परमाणुओंमें प्रत्येक प्रत्येक 
परमाणुके अनन्त अनन्त गुण हैं ओर एक एक गुण, अनन्त 
अनन्त पर्यायरूप परिणमन करता है तथा एक एक पयोगके 
अनन्त अनन्त भेद हैं। इन सब प्रयोयोके अनन्त अनन्त भेद 
वर्तमानमें हैं हनसें अनन्तगुणे पूर्वके अनन्त कालमें हो गये . 


( १४९ ) 


हैं और उनसे अनन्तशुणे आगामी कालमें होवेंगे । इन 
सबको एक समयमें जो जानता देखता है, उसे सर्वेज्देष 
कहते हैं । | 

कवबिका अन्तिम कथन | 


छपष्पय । 


चरचा मुखसों भरें, सुनें प्रानी नहिं कानन । 
के सुनि घर जाहिं, नाहिं भा्खें फिरि आनन ॥: 
तिनिको लखि उपगार, सार यह सतक बनाई।॥ 
पढ़त सुनत हे बुद्ध, सुद्ध जिनवानी गाई॥ 
इसमें अनेक सिद्धांतकों, मथन कथन यानत कहाय। 
सबमाहिं जीवको नाव है, जीवभाव हम 
सरदह्य ॥ १०३ ॥ 
अर्थ-शासत्र सभादिमें मुंहसे यदि चचो की जाती है- 
शासत्रकी बातें सुनाई जाती हे, तो बहुतसे प्राणी कान. 
लगाकर नहीं सुनते हैं ओर बहुतसे सुनकर घर चले 
जाते हैं-व्यापार धंधोमें फँस जाते हैं, इसलिये फिर 
कभी पुंहपर भी उसे नहीं लाते हैं । ऐसे लोगोंका उपकार 
देखकर-यह समझकर कि इससे उनका लाभ होगा-वे इसे: 
कंठ कर लेंगे, तो चरचाको नहीं भूलेंगे-यह साररूप च्र- 
चाशतक बनाया है । इसके पढ़ने सुननेसे बुद्धि बढ़ेगी ।. 
इसमें शुद्ध जिनवाणी कही गई है । इस चरचा शतकर्मे 


( १५० ) 


आनतराय कमियें ( मेंने ) अनेक सिंद्वान्तोके कथमका मंथने 
करके अथोरई बहुदसे प्रस्थोका तार हैकरें बेन किया है । 
इस सारे ही ग्रन्थमें जीवका नाम है अथोत इसके अलिक 
पद्यमें जीवपदाथेका अथवा उसके सम्बन्धी भावों, कमे- 
'अकृतियों, योनियों, नरक स्वगोदिकोंका वणन है । जीव 
आआवका अथोत्‌ जीवतक्वका मेंने श्रद्धान किया है। . 





परिज्िष्ट । 
न 


पृद्द ११२-क्षेत्रपरावर्तनका खुलासा स्वरूप:--- 

कोई सूक्ष्म निगोदिया अपर्यातक जीव जघन्य अपगाहनाके शरीरको 
धारण करके मेरुके नीचे लोकके मध्यभागमें इसप्रकार जम्म धारण करें 
कि जिसमें उक्त ज़ीवके मध्यके आठ प्रदेश लोकके मध्यके आठ प्रदे- 
शोमें आ जाये । इसके बाद आयु पूर्ण होनिपर मर जाय । फिर संसारमें 
अप्रण कर किसी कालमें वहीं उसी प्रकार जन्म ले, मरकर फिर संसारमें 
अमणकर वहीं उसी प्रकार जन्म ले । इस प्रकार अम्रण करता करता 
असंख्यात बार वहीं उसी प्रकार जन्म ले । इसके बाद एक प्रदेश 
आगेके क्षेत्रमं जन्म ले । इसी प्रकार श्रेणीबद्ध क्रमसे एक एक प्रदेश 
बढ़ता हुआ लोकाकाशके सम्पूर्ण प्रवेशोमिं जन्म ले । क्रमरहित प्रदेशोंमे 
जन्म लेना इसमें शामिल नहीं होता | इस तरह जितने कालमें वह जीव 
अपने जन्मद्वारा लोकाकाशंके सम्पुर्ण प्रदेशा पूरे करे, उतने कालको: 
उप्तका एक क्षेत्रंपरावतेनकाल समझना चाहिए । 

पृष्ठ ११२-पुद्वलपरावर्तेनका खुलासा र्वरूप:-- 

इसके दो भेद हैं एक नोकममपुप्तलपरावर्तन और दूसरा कर्मपुन्नलूपरा- 
बर्तन | औदारिक वैक्रियक आहारक इन तीन शरीरों और छह पर्यात्रि- 
योंके योग्य पुत्नल वर्गगाओंको नोकम और ज्ञानावरणादि कर्मोंकी 
पुत्न॒लवर्गणाओंकों कर्म कहते हैं । यह जीव प्रत्येक समयमें कर्म मोकर्म- 
बर्गगाओंकी ग्रहण करता रहता है । मान लो कि किसी जीवमे 
किसी एक समयमें जो नोकरमवगणायें ग्रहण कीं वे दूसरे तीसरे आदि 
समयोंमें मिर्जीण हो गई । अब उन वर्गणाओंकी जितनी संख्या थी 
ओर उनमें जितना जिग्ध छक्ष वर्णगन्धत्व तथा उनका तीव्र मध्यम 
मन्द्‌ परिणाम था, कालान्तरमें वे ही बर्गंणायें उतनी ही संख्या और 
यरिणामका लिये जब यह जीव ग्रहण करेगा, तब एक नोकम॑पुद्ठल- 
धरावर्तन होगा । 


(१५२ ) 


इसी प्रकार किसी जीवने किसीसमयमें ज्ञानावरणादि कर्मोंके योग्य 
शुद्वृलवर्गणाएँ ग्रहण कीं और वे द्वितीय तृतीयादि समयोंमें झढ़ गई । अब 
उन वर्गणाओंकी भी जितनी संख्या और जितना उसमें जिग्ध रुक्ष 
चंर्ण गन तथां उनका तीव मन्द मध्यम परिणाम था कालान्तरमें जब 
'वह जीव उतनी ही संख्या और परिणामकों लिए उन्हीं बर्गणाओंको 
अहण करेगा तब एक कमंपुद्वलपरावर्तन गिना जायगा । बीच अग्रहीत 
मिश्र या मध्यगरहीत अनन्त बार ग्रहण करेगा परन्तु वह इसकी गिनतीमें 
न आयगा । 


--धर्मप्रश्नोत्तर । 


पृष्ठ १३० के <९ नम्बरके पयका जो अर्थ किया गया है उससमें 
जो १६ दृष्टान्त दिये गये हैं वे अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्या- 
रूयानी और संज्वलनके भेदोंके बतलाये गये हैं; परन्तु वास्तवमें ऐसा 
'नहीं हैं । वे दृष्टान्त तीवता मन्द्ताकी अपेक्षा हैं सम्यकृत्व या चारित्र 
चघातनेकी अपेक्षा नहीं । अर्थात्‌ यह नहीं कि जो कोध पत्थरकी लकीरके 
समान होता है वह अनन्तानुबन्धी क्रेध है और जो हलकी लकीरके 
' समान होता है वह अप्रत्याख्यानी क्राध है; अथवा जो पाषाणके खंभके 
समान होता है वह अनन्तानुबन्धी मान है और जो हड्डीके स्तंभके समान 
होता है वह अप्रत्याख्यानी है; किन्तु तीबता मन्दृताकी अपेक्षा क्रोध 
मान माया ओर लोभ इन चारों कषायेंके ( चाहे वे अनन्तानुबन्धी- 
सम्बन्धी हों चाहे प्रत्यास्यानी आदि सम्बन्धी ) चार चार हृष्ठान्त 
दिये हैं और इस तरह इन चारोंके १६ भेद बतलाये हैं । स्वाध्याय 
“करते समय उक्त पयके अर्थमें इतना संशोधन कर लेना चाहिए । 


